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दाननल 


मूमिका 


उपन्यास, भूल्ूत जीवन भूत्य को प्राभ्ति के लिए. निरन्तर संवपरत मानव~ 
चरि को गद्रात्मक महाकाव्य है] अन्य साहित्यिक विधामों (काव्य, नाटक जादि) 
ते पर्याप्त परवर्ती (आधुनिक) हने पर भी उपन्यास ने मानव-जगत के बाह्य तथ्य 
ओर भीतरी सत्ये गरहरो भात्मोयता के कारण अपनी विशिष्ट एवं मपरजेय 
पह्वान वना ली है । कान्य गलदधर भावुकता, रौद्र-रंजित उत्तेजना एवं बलंक्ारौ कौ 
वन-वीयियौँ मे उलक्ञ जाने के कारण मानव-जौवन की ज्वलन्त एवं मूलभूत समस्या 
का सौधा साक्षात्कार नहीं फर पाता; बह सीमित हो जाताहैः. याफिर आद्शंकी 
ओर पलायन कर जता है। नाटक भी अपनी दृश्यात्मक्ता कै कारण जीवनके 
न्तरेण का सैस्पशं एवं साक्षात्कार प्रयः मही कर पाता ! उपन्यास वश्यक 
पावना, कल्पना भौर शब्दाधित दश्यविधान ग्रहण करता है आर जीवनं की जंग 
मौर जता कै विरद शोपित एवं संधर्यरतं मानव फे भाध्यम क एक प्रदर का आह्वान 
करता टै 1 यह्‌ माह्वान प्रायः सीधा होता है, पर कभी-कभी परोक्ष भी होता है1 
परन्तु शस से उपन्यास की कोटि भौ निर्चित होती है । 


हिन्दी-उपन्यास अपनो रेतिहास्तिकता मे एताधिक वर्थ पुराना है ओर पाण्चत्य 
उपन्यास (भांग्त उपन्यास) दोसौ वर्प के लगभग पुराना दै । इस कालावधिमं 
उषन्या गे स्थूल उपदेश, तिलस्म, एेयारो, मादशं वाद एवं भपराध-मनोविशाम भादि 
फी भेके स्थितियां पारकीदहैं। 
आज का हिन्दी-उपन्यासय जिस प्रमुख जीवन-चिन्दु पर संघं कर रहा है, 
वहै" निम्न एवं मध्यवर्गोय मानव की बहुमुखी अतव्रृत्ति, दंश, 'हूताशा, योन 
भिजी्विंषा एवं सर्वतोमुखी शोण के विरद सर्धं है । 


` उत्तर भारत के हिन्दी भाषी स्प्टाओोंनेदही इत दिशा मेसन १८६० के 
आस-पास तक सहस्राधिक उपन्यासो का सृजन किया, परन्तु साटोचतर कालभे 
दिन्दीदर मौर मख्य खूप से दक्षर्णं के, गौर विशेप कूप से जन्ध्र प्रदे के चष्टामौ 
नै इस दिशा मे जमकर लिखा ह। श्री रमेश चौधरी! आरिगपूड्ि भौर शरौ बौलशरौरि 
श के दो दर्जन उपन्यास इसका ज्वलन्त प्रमाण ह 1 इन दोनो लेखको को उत्तर . , 
भारत मे प्रायः नही के वराबर जाना जाता दहै, था फिर यदा-तदा सकैत करफेया . 
भोत्साहन पुरस्कार दैकर क्निारा फर दिया जाता है 1 यह दिवनन्धतां `का तकः, 
श्रेयस्कर दै? \ 


^ यह पुस्तक श्री बालशोरि रेषीकेगतेदो दशको मे रचेभेये मौरभरकाशितर । 


॥ 


६} बालशौरि रेडी का भौषन्यासिक कृतित्व 


हए वारहु महत्वपूर्णं उपन्यासो पर प्रथम वार सही अरयल दै। ये सभी उपन्यसि 
प्रायः सप्तम एवं भष्टम-दशकों मे रवे गये हँ । इनका संक्षिप्त विवरण इप रका 





- 

क्रम सं° उपन्यास-नाम विषय श्रकाणनं यर 
१ शवरीं पौराणिक ॥,५. 
र्‌ जिन्दगी की राह सामाजिक ~ १६६२ 
५ यह वस्तीये लोग सामाजिक „ १६६३ 
्े भग्न सीमापं सामाजिक > 
५ बेरिष्टर सामानिक १९६९४ 
| प्रकाश भोर पराई एतिहासिक ूर्प् 
७ स्वप्न मौर सत्यं हेतिहातिक-सामाजिक ॥ 
र धरती मेरीमाँ " सामाजिक प 
~ लकुमा एेतिदासिक प्ट 

१० प्रोफेसर सामाजिकं १९७१ 

११ वीर केसरी देतिदहासिक + १८७८ 

१२ दावानल ेतिहासिक १२७६ 

र 


----------- 
भर वाल्ीरि रहौ सशक्त एवं उ्वर वद्मुखी साहिस्यिकेऽमतिभा के धनी ह 1 
वे एक प्रशस्त उपन्यासकार ॐ साय-साय कहानीकार, एकांकीकार, समीक्षक, इतिहा 
लेखक, सम्पादक एवं जनुवादक भो है 1 उपन्यासो के अलावा उनकी धन्य मौलिक 


र्वनाएं येर्ह-- 


१ तेलुगु साहिः्य का इतिदास 
आन्ध्र भारती 
पचागरृत ध. 
तेलुगु साहित्य के निर्माता 
४ सत्यको खोज (एकक संकलन) 
तेतुगर को तोक क्यार 
तेनात्ती राम के घतीफे (दो भाग) 
८ बुद्‌ से बुद्धिमान 
आर के महापुर 

१० न्यायको कहानियां 
ट ११ दक्षि फो सोकः कया 

१२ बायुक्तं मान्यदा 


छ ^ < < ~ ५ 
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सभग २० पृस्वर्को का मापने तेषुग से हिन्द मेँ अनुवाद भी क्वा है । 


भूमिका | ७ 


धौ रेह को उनके श्रभावक कृतित्व पर अनेक - सरकारों बौर संस्थायो 
पुरस्कारो दारा सम्मानित भी किया गयादहै) 


थी बालशौरि रही फो सर्वाधिक व्याति उनके सशक्त मौलिक उषन्यासोके ही 
कारण प्राप्त हई है । प्रस्तुत पुस्तक भी उनके जीपन्यासिक इतित्व कौ समीक्षा के 
लिए संकृल्पित है । अतः कृति उपन्यासकार के विकास की एक क्षलक्र यहाँ अपना 
हज महत्व रखती है 1. समग्र मूल्यांकन के लिए भी पाठक को एक बघार प्राप्त हौ 
जाताहै। 


श्रौ रेदी सामान्यतया हिन्दी के साठोत्तरी उषन्यासकार है, परन्तु उनका 

` पहला उपन्याष "शबरी सनू १९५ मेँ प्रकाशित हमा था 1 यह्‌ भक्ति-भाषना से गोत- 

भरोते पौराणिक उपन्यास है 1 णवरी बौर मर्यादा पुख्पोत्तम-भक्तवत्सल राम के कथानक 

से हम सव सूपरिचित ह । उक्त कथानक मे मानस ओर घ्या रामायण का मूलाधार 

है, परन्तु उपन्यासकार ने अपनी सहज कल्पना का भी इसमे पर्याप्त उपयोग करके 

दरे नयो भावभूमि मौर चेतना प्रदान फौ है ) चमत्कार तत्व का भो ३-४ स्थलों पर 
प्रभावकारी उपयोग किया गया है । 


मारी शक्ति, भक्ति, शौर्य, त्याग भौर एकनिष्ठता के ताने-बाने से यदह लघु- 
कृति वुनी हुई दै । जातिवादौ भावना की सारहीनता मौर ऋषियों की लोकोत्तर 
परख ओर उदारता का भव्य-निदर्शन किया गया है 1 

. पोरोणिक परिव मे देखने पर रस कृति कौ कल्पना, चमक्कार एवं अति- 
रंजना भौ.जौवन-धाराका अंगसी बन जाती ह। 

- जिन्दगी को राह" ध्री रेट का १८६२ मे रचित दूरा उपन्यास द । यह 
मध्यवर्गीय हिन्द समाज फो वैवाहिक समस्या पर आधारित दै । प्रेम विवाह भौर 
निर्धारिते विवाहो के बात्याचक्र फो तेखक मे उसकी सम्र्ता मे उभारा है । मानव 
अपने ढंग से जीना चाहता है, अपना जौवन-सायौ चुनना चाहता है, परन्तु अन्ततः 
उसे नियति के हाय की कख्पुतली बनना ही पठता है । उपन्यासकारने इस एति फे 

` विषय में उचित ही कहा है, “स्र उपन्यास मे वणित कतिपय धटनाए्‌ यथार्थका 

` स्पशं करते हए भी उसकी छायामात्र कही जा सकती है । कल्पना का आश्रय तो 

प्रत्येक तेखक को तेना ही पड़ता है । बत घटनाएं अस्वाभाविक न हो । “पारोक्ष 

निर्माण करते समय मेरा ध्याने इस मोर अवश्य रहा है कि वे वस्तु मौर वातावरण 

कै अनुरूप तथां सच्चे क्प में समाजं के सामने आएं । इसलिए जहा सविं दिखाई 

` गई, वहां दुर्बलतार भो । अपने पायो फो भादर्शेमय बनाना अथवा नन्तं कूपमे 
उपस्थित करना मेरा अभिमत कभी नही रहा है 1" 

उपन्यास करे समस्त पाधों मौर घटना्नों मे कैनद्ीभरूत चरि सरला का है । 

ह भादि से मन्त त्क अपने जौवन भ्रत्य के लिए संधर्षरत रहती ह । अव उसके 


+ 


८ ¦ बालशौरि रेदी का भौपन्यासिक कृतिस्व 


जीवन के सभी द्वार बन्दहो जाते, तो वह मरण भी स्वीकार करतो है । उसका 
भेमी ईमानदार हते हुए भी ईमानदार सिद्धन हो सका! , 


उपन्यास का नायक सुरेश एक मध्यवर्गोय युवक है जो विवशता में समद्नौता 
या समर्पण का जीवन विताता है ! वह्‌ दुर्दान्त संघर्षं कै साथ नही जीता 1 सुरेश प्रमी, 
भीर. मौर ईमानदार है 1 उसमें एकं मघ्य॒वर्गीय युवक का संस्कारो दन्दुमत भरपूर 
है । गपने-मपते ठंग से सरला भौर सुरेश इस दुनिया कते विदा हए ! सुरेश का भीतरी 
नैतिक पक्ष बहुत साफ है; सरला का भी; परन्तु दोनों नियत के शिकार है । 


सरला कौ बड़ी बहिन सुहासिनी मे आदर्थं मौर यथाथं का सुन्दर समन्वम 
ˆ ह \ वह्‌ जीवभ भर अपे माता-पिता एवं बहिन की गौरव रक्षा एवं सुरक्षा फे .तिषए 
जती रहौ । स्वयं के सिए भी अन्ततः उसने एक भद्र पुरुप को जपने सिए छुना भौर 
एक सुशिक्षित अभद्र को त्यागा 1 । ^ 
मनुष्य परिस्थितियों का दा भो है भौर निर्माता भी 1 यह उसकी योग्यतां 
पर निर्भर करता है कि वह्‌ विपरीत परिस्थितियों मे व्या कर पाता है 1 आम मादभी 
परिस्थित्ियो कौ अनृकरूलता मे ही विकसित होता है ! अतः परिस्थिति का समुचित 
निर्माण वाहनीय है 1 


“यह्‌ बस्ती ये लोग शरो रेट का सन १८६३ मे रचित तीखरा उषन्मापं दै \ 
यह मद्रास नगर के माध्यम ते हमारे भ्रष्ट सामाजिक जीवन के विविध श्यो को प्रस्तुतं 
करने वाला सामाजिक उपन्यास दै ! यह्‌ कृति १८६६१ (जीवन सवम्‌ णोर्पक से तेनुगु 
पापा में प्रकाशित हुई धो । प्रस्तुत छृति स्मान्तरण हतत हए भी घटनाक्रम, शल्य 
एवं वातावरण. की सृष्टिगत्त मौलिकता के कारण मौलिक रचना की कोटि मे बाती 
दै \ “यद्‌ वस्ती ये लोग" उपेधाङृत एकः छोरी स्वना दै, पर शहरी जीवन पर यह्‌ एक 
चदा व्यंभ्य ह । हमारे महानपयें कौ बाह्य प्रगति मौर जीवन भी तेज रपतार अपने 
भीतर कितनो बहुमुषो श्रता भरे हृए है, इसी तथ्य को यह्‌ घरति प्रस्तुत करती है 1 
षस उपन्यास का फयानक ३२ सधु ण्डो मे विभाजित है । सम्पूर्णं कयानक मे मद्रास 
महानगर के यनेक जीवन अंचल प्रस्तुत ह । इसमे बोस से अधिकः पार्यं ह मौर मे सभी 
परिस्थिति के हाथ के छिनौनि दह! गोविन्दे मौर सरोजा इस कृति के आधारमूरव 
एवं प्राणभूत पातरह। इन दोनों के माध्यभसे ही मद्रास महानगर कौ बह्म 
विद्रपवा उद्घाटित होती है ! यहं हृति मूलतः सिनेमा के निमित्त लिखी गयौ षी 
जतः दसम चत्वर, घाकस्मिकतः बौर मनोरजन जैसे सिमे-तत्व भी है \ 

“मग्नं सीमाए्‌ शरो रेष्धौ का सनू १६६५ मे रचित चौया उपन्यास है 1 यह 
मध्यवर्गीय हिन्दू परिवाद कौ प्रेम एवं विवाहू-समस्या के ताने-वानि से बुना गया दै । 
परस्परा योर आधुनिकः गूवा-निर्भय क संधपं इसके मून म है । त्याग, कर्तम्य गी 
प्रेम चिक निर्वाद्‌ में जीयन ही वीते गया, पर्नं किसी ध्रुय पक का संधान डार्टर 


भूमिका | ८ 


राजेनद्र ने कर पाया 1 डा० राजेन्द्र ने यही अन्ततः अनुभव किया कि जीवन का दूस 
नामद्ी दुम्ब को कहानी दहै। 

डा० राजेन्द्र, शीला भौर वसन्ता अपनी-अपनी संरलिष्ट मानसिकता मे जीते 
है गीर हृव्ते 1 

परिवार मौर व्यक्तिगत रचि के सवर्प मे राजेन्द्रं पिस जाता है यौरकह्‌ 
ठता है--“भेरे हृदय गीर मस्तिष्क कौ सीमां भग्न हो चुकी ।' जातिवाद,- 
निधीरिति विवाह एवं दैन मादि के स्तर पर भी यह उपन्यास जीवन्त सिद्ध 

1 
९९१ शीला इस" उपन्यास कौ नायिका है । यह ति वस्तुतः नायिका प्रधान दै, 
परन्तु नायकत्व रजेन को प्राप्त है । शीला में त्याग ओर कतव्य पालनं की दिव्य ~~ 
शक्तिर! वह्‌ व्यक्तिगत इच्छा को अवेक्षा दूरे के भावौ जीवन पर अधिक सोचती 
है ` 

ज्म शच भृतय पर्यन्तं शीला जीवनमूल्यों के लिए संधरपं करती रही । उसे मपने 
माता-पिता कां पता नही, घह्‌ तो बाल्यावस्था ही एकं पेशेवर वेश्या परिवार मेँ 
पालित हई । उसमे सदा अन्याय गौर व्यभिचार फा डटकर विरोध किया । गपने 
जीवन को नयौ भूमि दी । वह्‌ कलां ओर मानवीय गूरणो से भरपूर धी । अन्ततः 
उते रस दुनिया से चिदा होना पड्म 1 


वसन्ता मन खालीपन कभी भरा नही 1 बह सुशिपित, योग्य, सुन्दर एवं 
स्वाभ्निमानिनी थी । घोर रिक्तता मे भो वह जीवन को नयी गति यौर शक्ति देती 
रही। `" 
विसंगति भौर जीवन की अपूर्णता कै तेज तेवर इस ति में भास्फातित ह 1 
““यैरिस्टर+ श्री रहौ का पाचयां भौर सामाजिक उपन्यास द । यह सनू १९६६७ 
“भै प्रकाशित हुमा धा 1 “इस सामाजिक उपन्यास में मानव मन कै संस्कारों मौर सहजन 
इच्छायं के सघपं"को मूर्ते रूप दिया गया है" वेमेल विवाह, वहूविवाह भौर शरूटी 
सभ्यता कै दुष्परिणाम इस ति में अत्यन्त प्रभावक ठंग से चित्रित है । भारतीय नारी 
की गरिमा, सादगी, वर्तंव्यपातच ओर सहेनशोलता का भव्य चित्रण दस उपन्यास भें 
हमा है । 
* यैरिष्टर होकर सुधाकर दूसरों को स्याय दिाने में घत्यन्त निपुण ये, परन्तु 
दीपक तसे मंधेरे की भांति वे अपनी सुयोग्य पत्नी की श्रायः उपेक्षा करते रहे, पासना 
भौर आहम्बर फे शिकार बनते रहे 1 


अनसूया भारतीय आदश प्रत्न का प्रतिनिधित्व करतीदै।धीरेहीके 
अधिकांशं नारी पात्र एक निजी दौप्ति लेकर जाते ६। समी उपन्यासो मे एेसा 
हभ दै \ वेरिर्टर-उपन्यास अन्ततः" विसंगति मे संपत्ति एवं विरोधे येत्रौक्ौ 
कृवि दै। 
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१९ बालशौरि रेडी फा जौपन्यासिक एृतित्व 


यह एक चरित्र प्रधान मौलिक उपन्यास है । लेक को कथानक-निर्माग एवं 
चरित्र-गठन मे पर्याप्त सफलता मिली दै! चरित पाठक को ्तकशोरते हैं गौर 
तादात्म्य करति ह1 


दस प्रकार शरौ वालशौरि रेडी के भौपन्यासिक कृतित्व में उत्तरोत्तर भारतीय 
मानव समाज कैः चिविध सूय पर्याप्त विश्वसनीयता से उभरते रहे हँ । उनके कयानक 
ओौर शिल्प म भी पैनापन गीर निखार माता गयारहै.] 


 . शके वाद वे भारतीय इतिषास कौ मोर उन्मुब ए है । इसमें भो भान 
परदेश का मघ्यकाल अधिक प्रिय रहाहै। श्रीरेहीके बारह मे से पाँच उपन्या 
ेतिहयधिकर्है) ~ 


“प्रकाश गौर परछठाई"" श्रौ रेडी का पहला दएेतिष्टासिक उपन्यास दै । यहं 
जन्ध प्रदेश की मध्ययुगौन रेतिहाखिक पृष्ठभूमि पर आधारित लघु उपन्यास है 1 
मन्ध प्रदेश के इतिहास मे महाराजा कृष्णदेव राय का समय स्वणं युग के ष्पे 
विख्यात दहै) इस युगम राजवैतिक प्रध्रुत्व के अतिरिक्त कला, साहित्य एवं नैतिक 
मूल्यो का भी पर्याप्त विकास हूभा 1 इस महान साघ्नाज्य के सूव्र-संचालक - महामंत्र 
तिम्मस्सु ये। भारतीय इतिहासं मे चाणक्य को समता कर सकने वाला यही , 
नलामदहै। 


वस्तुतः यह्‌ उपन्यास एके आान्ध प्रदेशोय ग्रामीण बालक के, उज्ज्वल जीवन 
की यशोगाथा है} एक भति साधारण परिस्यितियों मे उत्पन्न ग्रामोण बालक किस 
प्रकार घोर विपरीत एवं दुर्धपं हालात मे मदस्य, उत्साह अर परिम से अपना 
विकास करता रै, यद्‌ तथ्य चरितार्थं हुआ रै, इस उपन्यास मे । परन्तु, ठेते महान 

* व्यक्ति का अन्त अत्यन्त करुण हभ \ वयो गौर केसे, इसके लिये उपन्यास पढना 
अनिवार्यं है 1 सुकरात, जब्राहम ल्िकन भौर महात्मा गांधी की याद ताजा हौ उठती 
हे परसग पर ॥ , 

“धरती मेरी मा” सन १२६२ मे रचित वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की अन्तर्याष्टीय 
सामाजिक चेतना का प्रशस्त उपन्यास है । यह्‌ धरी रेट का माढठवां उपन्यास है। 
विश्वे चेतना इका प्राण है 1 ॥ ध 

भू, जन ओर सस्कृति को विरटता आर समन्वय के माध्यम से दस इति की 
अन्तस्मा से तादारम्य किया जा सकता है 1 बाह्य अनेकता मे भान्तरिकि एकता इस" 
दूति की प्रमुखे विशेषतां दै 1 कर्तव्य जीर प्रेममें भव्य मेत्रोभीच्स ठति कौ एक 
विशिष्ट छवि.टै 1 ~ मि | ~ 

हस्चिरण भौर मेरी तथा सूपनारायण गौर सोनी--ये दो जोड इस उपन्यास 
म मादन्त प्राणों कव संन्नार करे ह मौर जीवन को जाति, भूमि ओर धर्मं मादि की 
सकौर्णंता से दर एक दिश्वार्म घरात को खहुना में प्रस्तुत करते ह । मूलतः भारत 


1 


फ़ श्र-सम्पदा के वैज्ञानिकः यन्वेपण से आरम्भ होकर यह इति जीवनं कै राभारमक 
पदी ते शकर अधिक मनोहर हो जाती है 
“लकरुमा"” श्री रेडी का १५६४६ मे रचित नवम +उपन्यास है । यह इतिहास, 

, रोमांस भौर लल्नित कनामो के समन्वयात्मक साने-वाने से बुना गया है 1 यह उपन्यास 
मूलतः. धान्ध्र प्रदेश के, १३बीं शती के राजा कुमारमिरि रेडी के वैभवपूरणं एवं घटना 
संकुल समय के दतिहास को कल्पना-कलित कमनीयता के साय प्रस्तुत करता है! 
लकरुमा” दस उपन्यास कौ नायिका टै ! वह्‌ अपनी देत्यकलागत तोकोत्तर निपुणता 
आर भनिन्् सौन्दर्य कै आधार पर राजा कमारगिरि की राजनर्तंकौ, फिर प्राण 
प्रिया ओौर फिर ब्रत्यकला शास्र का पूलाधार बनती है । तकमा मे शालीनता, 

स्वाभिमानः एवं निःस्वार्थता ब्रुट-ूट कर भरी हृई है । राजा कुमारगिरि लकुमा के 
गुणौ से मोहित होकर राजकाज कै भ्रति उदासीन हो जते है । 

सकुमा मे वे अपने श्त्यकला शास्त्र फो आधारभूत प्रद्र तूतन सामग्री प्राप्त 
करते है । यही सकुमां जव यहु अनुभव करती है कि उसके कारण कूमारगिरि अपनी 
भ्रजा के प्रति अपना उत्तरदायित्व भूल गये टँ गौर उनकी पतनी भी उपेक्षितासी ही 
गई है, उसी क्षण रानी भी लकुमा फो उक्त समस्या से भवगत कराती है ओर उनके 
रास्ते से तुरन्त हट जानि क्रा स्पष्ट विचारं प्रकट करती हँ । दसौ स्थिति मे लकरूमा 
भरी दत्य सभा में कटार मारकर भात्महत्या र लेती है भौर अपनी महानती कौ 
अटत छाप छोड़ जाती है । इत उष्टं कृति को पठकर पाठक मे "चित्रलेखा" 
शृगनयनी" मौर धवैभाली की नगरवघ्रु' कौ स्मृति श्रौऽज्वल हो उठती ह । 

लकरुमा मूलतः देवदासी थी, अतः उसमे एक नैतिक शालीनता तो जन्मजात्त 
धीरी 1 वह्‌ कभी किसी सांसारिक प्रलोभनं से वाषृष्ट नही थी । राजा करुमारभिरि 
के प्रति भी उसफे मने विशुद्धप्रेमहीथा। - 

उत्छप्ट एवं अमर शिल्पी सोम देव का चरित्र भौ इस कृति की बनुपम 
विशेषता है 1 परन्तु उसका भो दुःखद अन्त हुभा 1 





भूमिका ११... 


“श्रोकेसर' श्री रे का १८७१ में रचित एक महत्वपूर्णं साभाजिक उपन्याठ , 


है 1 क्रमानुषार थह उनका दसवां उपन्यास है ! यह उच्व मध्यवर्गोय समाज क थन्् 
एवं प्रबुद्ध व्यक्तियों फ जीवन की साकाक्षाज-गन्थिपो ते सम्बन्धि दि 4 दमने 
~ परत्नो के तीन दल एकःप्ीदो का, दूसरा गुवको का गौर तीय रद्य का 
दलं अलग-अलग गोवम-मूत्यो से उतन्नते-सुलघते जीवन विताप्रे द 4. 
उच्च शिक्षा ओर शोधोपाधि प्राप्त कर यौर व्िन्दशिद्श्य म श्राघ्यापक एवं 
रीढर वनकर भी निरन्तर .सहकमियों कौ उवाद्-द्श्ाद्‌ र्‌ पलदी महत्या 
मे जीने वलति व्यक्ति दे ओौर समाज को क्वादेश्रददट ढं शमी घर सौर 
* दोनों से उखड जति दै तो दूसयो योद्‌ ग्ट व्यथति वच्यस्वसेः , 
परिवारको ही श्रूल जतिहै सोकर दैवाहै१ 
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१० | वालशौरि रेडी का ओपन्यामिक कृतित्व 


कभो-कभो शिक्षित किन्तु अहंकारिणी, महस्वाकोक्षिणो एवं वितृष्णा से ग्रसितं 
पत्नी के कारण भी विद्वानौ का जीवन संकटों का सामरा करता है । सुधा इसका 
उदाहरण है । 

जरां तक उपन्यास के उदेश्य की बात है, वहं दो सुशिक्षित जडं की 
जीवन्‌-षृष्टि मँ निहित है । प्रोफेप्तर उमापति बौर उनको साध्वी पत्नी की जीवन 
दृष्टि मे ओर रीडर आनन्द ओर सुधा की जीवन-दृष्टिमे कितना पार्थकय है, यह्‌ 
ध्यात्तव्य है) दो शिक्षित पौष्यं कौ जीवन-दटष्टि मे जो अन्तर है, उसे वहत ही 
स्पष्ट एवं कलातमक शेली मे व्यक्त किया ग्यारह) 

“वीरकेसरी"› श्रौ बालशौरि रेट का सनु १८७८ मे प्रकारित ग्यारहवां गौर 
ेतिहासिक उपन्यास है । इसमे आन्न प्रदेश के विजयनगर साभ्राज्य, तंजौर राज्य 
एवं मदुरा राज्य (तमिलनाईद्‌) के शोर्यपूणं संचर्प,मौर युद्ध का रोमांचकारी इतिहास 
अत्यन्त कलात्मक स्तरः पर प्रकट किया भया ह । यह १४बीं शती का वृत्त दै। 
इतिहासं ओर कल्पना का यानुपातिक भेल कृति को पर्याप्त महत्वपूर्णं बना देता है 1 
विजय नगर साश्राज्य कौ न्यायशोलता बोर शक्ति का आस्फालन. इस रनेना का 
लक्षय है} कर्तव्य ओर्‌ पितृभक्ति का संघर्पं इस उपन्यास को रीढ दै । अन्ततः समन्वय 
मे यह्‌ उपन्यास विराम लेता है) 

विश्वनाथ जोर गौरो के चरिि-चिप्रणमेश्ीरेहो ने कमाल फर दिया है । 
पारक उपन्यास पदकर इस भव्य सचाई का साक्षातुवत आनन्द ले सकते है 1 < 

"दावानल" अप्यन्त सणक्त रेतिहासिक उपन्यास है ! यह भ्रीरेहीका 
वार्वा लोर अव तक का सन्तम उपन्यास है 1 सन्‌ १९७८ मँ इसकी रचनां हई 1 
मह्‌ उपन्यास आम्र प्रदेण क पलना महाुदध से सम्बन्धित उपन्यास है } सकी 
तुलना "महाभारतः से फौ जाती है मौर घटनां तया पारो मे बनिवः समानताएभी 
देपी जात्तीरहै। 

“पलना के इस युद्ध ने आन्ध कै कवियों, नाटननकारो, लेखको एवं इतिटास- 
कारो पर पसा प्रभाव डाला कि इसे इतिवृत्त बनाकर दर्जन काव्य, नाटक, उपन्यास, 
योरणीत, मद्काव्य, गीतिकाव्य तथा फिल्म भी बनाई गयी 1 गजस ३०० र्य 
पूर्वं कवि सार्वभौम श्रीनाय ने द्विपद छन्द मे महकाव्य का ्पदियाथा। 
६० सू १८६२ मे यीरमद्र कवि ने वीर भागवत" नाम मे महाकाव्य ही प्रस्तुत 
करिया ॥ 

टन वारह उपन्यासो के साध्यम मे हम सहज हौ इस निष्कपं पर पटच सकं 
रै फिौ बासौर रेट एक सिददस्त एवं. पाक्तेय उपन्यासकार ई 1 उनके ईसं 

कूनित्व के तिना हदा फे साठोत्तर उपन्याखों का यध्ययन विवलाप एवं भपूरणं दी 
मरा जादूमा । पदी बात शरौ भारिणपूदि रमेण चौघदो के उपन्यासो के विषयमे 
सागूहोतीदै। ५ 
१.१-१६८९ रवीन्द्र कुमार जनं 


शवरी । 


शरी बालशौरि रेड मूलतः तैवुगभापी ह । उनका तेवुगु भौर हिन्दी भाषाओं 
पर समान अधिकार है ! दोनों ही भाषाओं मे उनके अनेक ग्रंथ प्रकाशित हो चूके है । 
परन्तु उन्दै विशेष रूप से हिन्दी कै एक सशक्त उपन्यासिकारके सूप मेँ अधिक प्रसिद्धि 
प्राप्त हई है 1 अनेक साहित्यिक सम्मानो से वे विभूषित हृए है । वे गत तीष वर्पो 
हिन्दो छौ सेवा कस्ते भा रहे हँ + उनका पहला उपन्यास "शवसी" है । यदह उपन्यास 
सनु १९५४८ मे, शिक्षा भारतो दिल्ली से प्रकाशित हृभा था । यह्‌ उपन्यास रामायण. 
कालीन पृष्ठभूमि पर गाधारित १४४ पृष्ठो भौर ३० लघू. परिच्छेदो मँ व्याप्त है । 
स उपन्यास में पुराण, जनधूति भौर कल्पना का प्रयोग लेखक ने किया है । 
यदे एक नारी चरित प्रधान उपन्यास है, यथ्यपि इसमे अनेक नर चररि भीर) धस 
कृति फी नायिकां शबरो है। 
कथानक के विषय मे लेखक (उपत्यासकार) फा कयन दहै, “विन्ध्याचल रे 
लेकर दक्षिण में ष्यमूक पर्वत तकः भयंकर जंगल धा 1 आनघ प्रदेश मे गोदावरी की 
भधरित्यकाभं भौर उपत्यकामो मे अनेक भिल्ल एवं शवर जात्यां निवास करती धी, 
"वहं जंगल फे मध्य एक विशाल सरोवर धा 1 भगवान विष्णु ने रामावतार लेकर 
भपने चरण स्पशं से वस भूमि को पुनीत किया । उनको चरणघ्रि से हां क पापाग 
भी प्राणवानु हो 3 । रामायण काल से एक अत्यन्त पविध्र नदौ शवरी" नाम सै 
प्रवाहित होती आ रही दहै जो कि भगवन रामचेन्ध जी फी अनन्य भाराधिका शयरी 
का स्मृत्ति-चिह्न वनौ हुई है । शवरी ने रामचन्द्र जी के चरण कमलो की दर्णनाभि- 
लापा के, उनका ध्यान करते हए अपना सारा जीवन यही पर व्यतीत क्या धा 1“ 
दण्डकारण्य मे शवर-नायक फे घर पुत्री ने जन्म सिया । पुत्री अनेक शुभ लक्षणो 
षि युक्त थी । अतः उसका नामं शबरी रखा । शवरो धीरे-धीरे बाल्यावस्था को- पार 
कर किशोरी हो भयौ । शवरौ मे शक्ति, शोल मोर सौन्दये का अदधत समन्वेय था 1 
वहु निर्भय मौर दथाचु थी । उसको जाति कै लोग पशे से नुटेरे, शिकारी भौर मांषा- 
हारी ये} अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में उसके चरित्र का विकास हुभा । एवरी 
`कौ उसके पिता ने उसको शक्ति गौर योग्यता कै आधार प्र शवर जाति का नायक 
अनाया 1 पुरूपं वगं को यह्‌ वात अखर गयौ । शबरी की माता को तो बचपनमें ही . 
देहान्त हौ गया था, उक्षके पिता का भी उसके जवान होते-होते दहन्तं हौ ग्या। 
यरी ने विवह नही क्या । 
धीरे-धीरे शवर ने गनी रवर जाति करो सत्कमं कौ मोर मोद्ना चाद, पर 


१४ | बालशौरि रेट का गौपन्या्िक् इतित { 
उदका घोर विरोध हमा अर उस इलाके से भागना पटा । इय वीच अनेक पटना 
मे शवसे के शर्य, साहस, सदाचार यौर त्याग का उत्तम परिचप भिता! 

किसो प्रकार वह मरहृपि मातंग फ आघ्नम मे पुव गयी । महेपि ने एवरो म 
अदुपुत भक्ति, सरलता, निष्ठा यौर निस्वार्थता को चरम पर देया मौर जपत 
आश्रम मे उसका स्वागत किया। यहां भी मोम वासियों ने शवरी काधौर 
निरोघ किया 1 अन्ततः शवरी ने अपनी पणकटी स्वयं वनायौ । यह भ्धुमक्ति मे लीन 
रहने लगी 1 

शबरी के सौन्दर्य भौर आकर्यक यौवन यर कर्द शवर एवं बाद मेँ करई अन्य . 
युवक मुग्ध हो के थे 1 इससे उसने गहरो व्यया लौर वाधा का अनुमव क्या था । 
अततः उसने मतंग चपि से प्र्यनापूर्वक रयं के लिए वा्धवय मागा थागौर _ 
प्राया था। 

अन्ततः उसकी अभिलापा पूरो ह । मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी बहौ भावे 
आौर शबरी कौ भक्ति-भावना बौर त्याग-वृत्ति फो सराहना कौ 1 एवरी को पुतः 
यौवने प्रदान करिया, पर्‌ अन्ततः वह स्वेच्छा से देवलोक मे चली गयी 1 

सतुत उपन्यास मूलतः चरित्र प्रधान छृति है 1. अनेक्‌ घटनामो के 
माध्यम से शबरी के शौर्य, शील, भक्ति, सामाजिकता, विनय एवं, निभंयतता भादि 
गुणो फो उजागर किया शया है । व्यक्ति-मन के धरातलं पर भी यहं ति भना 
पाक्त महत्व रखती है ! भाषा सर्वव प्राजल एवं सशवत है । वातावरण विषय ओर 
पां मे जीवता की सृष्टि करता है 1 ति फा आघार पौराणिक एवं प्रागेतिहापिक 
हने पर भौ, वह्‌ कथा एवं चरित्र के मधार पर अत्यन्त सहज, ग्राह्य एवं विश्वस 
नीय लगती है विश्वसनीयता जोर सहजता की खंष्टि तदक को अदुशुत सफलता का 
ज्वलन्त प्रमाण है। 

उपन्यासकार ने बतेक धटनाओं, चरित्रं एवं ` स्थलो को निर्मित में निन 
कल्पना -पक्ति का भी रचनात्मक उपयोग क्रिया है 1. ष 

हनुमान जौ का शबरी से प्रभावित होना, जातिवाद का खंडन, शावरो के 
स्नोन से सरोवर का रक्तमय एवं लिन जल का निर्मल होना, एटा घडा जुड़ जाना 
सौर म्तंगसूनि कै मार्गे मे कमल विछ जाना आदि प्रसंग उपन्यासकार की कल्पना 
शक्ति के परिणाम ह । ति की भाषा एवं शबरी के भामंडल-चरिम्र को समक्चने के 
लिय नमूने के खूप मे कतिपय उद्धरण प्रस्तुत है-- 

१, सुख-दुख के सुन्दर समन्वय मे ही मानव जीवन मधुरतम हो उक्ता है 1 
मनुष्य अपने सुख का अनुभव आप ही करता है मौर दुःख को सो्गो मे ब्दा फिरता 
है। इस दुरवंलता के कारण हौ वहे वास्तविक जीवन के मर्म वो पदिचान नही 
पाता" पृन्द 1 ` पः 

२. शवरी मा्हौन दौ गई । प* ११1 - 


शबरा ५, १५ ` 


३. वास्तव में वस्तु क वहष्पन उसके गुण घे मौर उसकी पवित्रता से प्रकट 
होता है 1 परिथाम सयवा स्यान विशेष को ष्टि मे रवदर उसा महत्व जानां न्दी 
णा सकता 1 १० १२ 1 

४. शबरी ने सोगों फो तर मुकर कहा, भाप घोग जिरा व्यक्ति फो भपना 

` उपयुक्त नायम समहते हो, उसी फो शुन रक्ते है । नायकः के. घुनावमे क्सीभी 
प्रकार कौ जोर-जवेदस्तौ नही होनी वादिए"1 

४. गुष्देद ! दस यौदन भै प्राप्त होने के कारण ही मृते यह दिने देना 
"पृष्ठा है 1 दसत्तिए्‌ भूपे पृद्धा धौर कूरूपिणी बना दे । १० १११ 

कषपनौ पौराणिक भौर काल्यनिकता, के वावङगुद यह उपन्यास अपने सहेन 
चैतन्य कै कारेण अत्यन्त प्रभावकः रद्ध हमा है। नारी जाति केर्िएतो समे 

करदुभत प्रेरणा निहित दै 1 
“शययै" उपन्यास फे कषावरृत्त म फत्पनाणक्ति भौर सतिप्राण्तिफ एवं पार~ 
लौपिकः घमेत्वततें फा भी उपयोग किया पया है। इर समफे कारण वास्तविकतापे 
धरातेत कषे हटकर उपन्यात चमत्मयो फी दुनिया में षता ग्रयाहै। यह्‌ वात सचदटै 
“ पि शवरी फे सिं की महानतां प्रकट एवं स्वप्ट सेके तिएु ही तेवक मे यह 
करिया है, परन्तु फयानक फी विश्वसनीयता रसे थव्य ही भंग हई है । देते प्रसंगो 
भें कवन्धं कां परसग, दूटा धड़ा जु जनि फा प्रसंग, अपार फले एवं शावाए्‌ उपरमे 
हनुमान जी द्रा गिराये जाने पर एवरो को फोर्ईफनषट भीन सका, शवरी फे 
रक्त सेसरोमर पा र्तमय हौ जाना, शवरी बै स्नान से पूर्णं मलिन सरोवर का 
जत स्वच्छ हो जाना, हनुमानजी फो तारक मन््र एवं राभधक्ति मँ एवरो हारा दीक्षित 
प्या जाना भादि प्रस॑गदेतेही रहै । एवरी फा चिता मे जलकर पूनः युवतौ ष्टौ जाना 
भी एकः लोकौत्तर-चमत्कार ही है । तारकम भी अपना चमत्कार दिषाता ही रहता 
दै । नमूगेके सपमे हनुमान जी का प्रचय दस प्रकर है-- ॥ 
^ “मुमान्‌ बहे भभिमान कै साय इधर-उधर टहल रै हँ । इतने मे तारक 
नाम के उच्वादण फी मधुर ध्वनि उसे सुनाई दैतीरै। वे धीरे-धीरेउसं दिशा कौ 
भोर जगे यदृते हए चलते दै 1 कुछ समय फे उपरान्त वे एक आधम के सामने पैव 
जति ह । वहौ एक वृक्ष कै नीचे शर्वरी ध्यान मग्न वैठीहै भौर तारक मन्बकाजोप 
कर रह है * दुम पका स्यत भप फटने शो सङ शद्रर सि जेष्टर कटे षै तेपि 
एवरी मपी ध्यानावस्था से विचलित नही होती । भाविर वे उऊवकर उस पृक्ष पर 
ˆ चद्‌ नति ह। वृक्त फी शाखामों को पककर जोरसे हिला देते है, फल तोद्ते हँ . 
भौर भने हाथ मे तेकर शवरी के ऊपर गिरादेतेह सेकिनि आण्य फ वाति 
यह £ कि शबरी परर एकं भी फलं नही गिरता । बाधिरवे एक सी शावा 
को तोडुकर एयरो के उभर गिरा देते है जिसमें दर्जनों पके पफल लगेये । प्रये फल 
बरी को स्पर्शं जिय निना उलकर चारो तरफ गिर जतिः 


१६ | वालशौरि रेडी का ओपन्यासिक बृत्ति 


शवरी को खदा दे हनुमान वहत पुश होते हँ । एवरो रोमचनदर भौ के 
विशिष्ट गुणो का परिचय कराती है 1 हनुमान अनायास हौ रामवन्ध जी कै परति 
आकर्पित हो जति हँ । शवर तारक मंत्र का उपदेण देती है ।' पृण १२२। 

एक ओौर प्रसंग--नि वाटिका के समीप, स्थित तदाग मे शवरी स्नान 
करती है । उसके स्नान वेः समाप्त हते द्रौ तदाग फा सारा जस निर्मन हो जता 
है ।'' प° १४२॥ 

निष्कर्षतः यह ध्यान देने की वात है कि टस उपन्यासो मे चरित्र फौ महानेव 
स्थापित करे के निमित्त अलौङ्गिक घटना एवं अतिशयो का आयोजन किया जाता 
है, म्पि यह्‌ वशनुग्रत एवं विश्वसनीय यथार्थ को परिधिमें नही घाता है। बह 
उपन्यास अपनी कतिपय सीमा्ओं के बावजूद एकं सफल इति है 1, 

अनेक रामायणो मे प्राप्त गवरी के प्रसंग को श्री वाल्षौरि रेषी ने भपनी 
सहज एवं विश्वसनीय खजनात्मक कल्पना शक्तिके दारा सहजग्रा्य एवं वरेण्य यना 
दिया है \ पुरातन भौर त्रूतन का सुन्दर समन्वय इय ति की निजी. विरेपता है, 

उद्य बही श्रेष्ठ भाना जाता है जो उपदेशात्मक न हो, मपितु ति के 
पत्रो ओर घटनाओं का सहन परिणाम हो, अभरिधात्मक न होकर श्यं जनात्मक. शे 
"शबरी" उपन्यास इस कसौटी प्र खरा उतरा.है 1 अत्यन्त विपरीत परिष्थितियौ मे 
एक साधारण नारी का इ प्रकार, केवल भपनौ अदभ्य आकांक्षा के बल प्र, सर्वतो" 
मुखी विकासं कर पाना सामान्यतया असंभव ही है । शवरी के विषय मे यह श्लोक 
भल्यन्त सटीक लगता है-- ॥ ४ 

“उद्यमेन हि सिद्धयन्ति, कार्याणि न मनोरथं । 
न हि सुप्तस्य सिंहस्य, प्रविशन्ति मू मृगाः 11" 


१ 


जिन्दगी की राह | 


ध्री बलशौरि रेडी का सनु १९६२ मे रचित दूसरा उपन्यास है । अपने 
प्रथम उपन्यसि शवरी' श्री रेडी पौराणिकं आधार चैकर प्रस्तुते हृए धे, परन्तु 
वह उपन्यास भी अनेक ज्वलन्त सामाजिक समस्या से जुदता रहा है । “जिन्दगी 
की राह मलतः मध्यवर्गोय भारतीय हिन्द्र समाज को वैवाहिक समस्या पर माधारित 
है । प्रेम विवाह्‌ भौर निर्धारित विवाहं के वात्याचक्र को लेखक नै उसकी सम्पूर्णता 
मेँ उभारा है ) सहज प्रेम, विवशता मे परिणय भौर नियति का भयंकर प्रहार मनेक 
परिवारो को एक साथ चकनाच्रुर कर देता है । मानव तरंगजीयवी है । प्रयत्न जीवनी 
है, पर अन्तत्तः, "उसे नियति के हाथ की कट्पुतली बनना ही पडता है । लेखक ने 
उपन्यास के विषय मे उचित ही कहा है, “इस उपन्यास मे वयित कतिपय घटनाएं 
यथार्थं का सर्शं करते हए भी उसकी छायामात्र कही जा सकती है । कल्पना का 
भाश्वय तौ प्रत्येक लेखक को लेना ही पड़ता है । वस घटनाएं अस्वाभाविकन षो । 
इसमे बधित धटनाए नित्यप्रति हेम अपने समाज मेँ घटित होते देखा करते हैँ 1 
प्क निर्माण करते समयमभेरा ध्यान इस ओर यवण्यरहादैकिवेवस्तुगौर 
वातावरण के अनुरूप तया सच्चे खूप मे समाज के सामने भाए। दसलिए नहँ 
. घवा दिषाई ग्द, वहां दुरवेलताएं भौ । भपने पावो को भादशंमय वनाना अथवा ' 
नेग्न,्प मे.उपरिथित करना भेरा अभिमत कभी नही रहा दै ।"' भूमिका । 

. प्रस्तुतं उपन्यास की कथा मूलतः भान्धरप्रदेश फे नगर विजयवाड़ा के एक 
मध्यवर्मोण . परिवार. की व्यथा-कया दै 1 यह्‌ कया अपने विस्तार भे तीन-चार 
परिका्े कौ लपेट लेती दै 1 सोमनाथ कां सुसम्पन्न परिवार था ! पत्नो, दो प्रिया, 
नौकर-चाकर यर रिष्तेदारो से षर सुदा भरा रहता थां श्रव पौड़ से पल्ली का 
देहान्त दहो गमा । इसे सोमनाथ पर तो वच्यपात हौ हआ 1 वेदियां मौ असहाय हो 
गयी 1 केन्द्रीय सरकार कै निमन्प्रण पर खसं से लोटते समय सोमनाय का भी दुषंटना- 
वण देहान्त ष्टौ गया 1 दोनो जवान वेटिरयां पूर्णतया अनाय हौ गयी 1 शंकरन नायर 
अत्यन्त दमानदार नौकर धा ! उसने इस परिवारको भरपूर साथ दिया) छोरी 
बहिन सरला मद्रास मेडिकल कालेज मे दाचिल हौ गई ओर यहो वहिन मुहामिनी 
धर फ कमम बौर परवन्ध देखने लगी 1 सरला का मेदिक्ते कोतैन मे एक मुर नाम ` 
कैः युवेकपेप्रेपर हो गरमा । सूहा्षिनो' घरेतरु कामकाज में वेहृद उलञ्ञ गयी “4 उसका 
विवाह परित्थितिवद एकः साधारण .रिष्तेदार राजरामसेषहो गया । सरला वप्रे 
भधान मे चद गया । सुरेश शराद्कर भी शादी न कर सकाः। उसे माठा-पिताके 
गहर दबवमे बकर एक अर्वास्ति लद्को से णादी कै तिएु तैयार होना पड । 


१८ | वालशौरि रेह का भौषन्यासिकं प्रतित्व 


उपने माता-पिता दो मपना परेम सम्बन्ध वत्ता दिप था, पर व्यं । सुरेश की विवाह 
भेपूर्वहरेल दुर्घटना मे मृदो गपी) उपरर सर्लाने भो मिराण होकर मात्य 
हृत्या करली! षस दरति कौ यहौ सारमूत कथा दै । कथायस्तु व्यवस्यिव, सम्वादः 
भप भौत्मुक्यमेय गत्ति्ील एवं प्रभादकदटै। 

पाय एवं चसि-चिग्रण कै स्तर पर भी यद्‌ उफन्पास एवः स्तरीय पन्या 
छिद होता दै \ यद्यपि सभो पात्र अन्ततः परिस्थिति एवं भाष्य के फिकार हेति ई 
पस्तु उनका व्यक्तस्व भत्यन्त संघयंशोल एवं दीप्त है \ सरला, सुरे एवं समना 
फामरण भी एक सणक्त चैतन्य लिए हए है ! ये पात्र प्रत्यकं पाठक धर भप 
दिव्याभा छोड जते ह । वस्तुतः ये मध्यवर्मी पात्र ह जो चिवगताओों मे जीतम 
&, पर भफते मपरमि व्यक्तित्व का ंखनाद भो फरते ह । पां ओ व्यतिल ङे 
सन्दर्भ मे एक दो उदस्ण देना न्याय संगत होमा । स्रौमनाय पा अस्तित्व पय 
मै थत्मत्प है, परन्तु वहते महेत््पूणं है \ देविए्‌ -“गपने कतव्य कैः पालन मै वच 
की भति कठोर दिघाई देने चति सोमनाथ फा दित एकान्त मे मोम षी पाति 
पिथलने लगा \ भनी पतनी के स्मरण-मा्र से उनकी आपे सजल हो टी ।'/ १०४१ 


उपन्यास के समस्त पा ओर्‌ घटनाओं मे केन्रीभूत नसय सरला का है। 
वह आदि से यन्त तक क्य, संपर्षशील एवं जीवन पूत्यौ ते शू्े वाली तैनत्वन 
नारौ के रूपमे विद्यमान दती है} यह एक व्यक्तित्व भौर मानदण्डके साय जीवां 
अीर जब उक जीवनके सभीद्वारवन्दे हौ जविर्हूतो मरण भी स्वीकार करती 
दै ! वह्‌ सुरेश, युदासिनो एवं अन्य सवसे निर्भीक बात करती है ! उरक भेष ने ५ 
विष्वासने घोषा राया है अतः वह व्ययित है, पर एक दुदन्तिता के साय । उवा 
रमी दमानदार ते दए भौ ईमानदार सिद्ध न हौ सका । वह मंगलम से मेम 
को अधिकः महत्वे देती है, पर नियति ने उसका सायनं दिया) लेखकं ने सरला कै 
भाष्पम से भारतीय युवत्ती जीवन का लोमहर्पक चित्र प्रस्तुत किया दै! यथाय मौर 
लादर्णं फा सहज समन्वय सरला कै चस्तिरभे है) सरलाके व्यक्तित्वकी समपूण॑त 
को उसके अन्तिम समय के इस पदर द्वार भली-्माति समन्ता जा सकता है--“विवाई 
दो हूदयो को एक सूत्र मे वधन वाला पयित्र कमं है! यहाँ कुछ मोपचारिक संस्कारो 
को गिदा दो हुदयो के मिलने को अधिक मावश्यकता है ! देखा म होकर ददेय के 
लोभ मं पड़ कर [तने सोग अनिच्छा से विवाह करते ह॑ भीर अपने गीर व 
कासीदाकरतेरहै, यह्‌ सव देखकर भो समाज खुश है वयोकि दसकौ दृष्ट में वह" 
न्याय है \ इन भन्ये नियमो कौ मामे मुञ्च जैसी किन वलां यिसती ना स्ट 
दै कोई भिनती नही । समप्जअन्धाहेग 

"परनि विश्वाल के साय मपनी इच्छा प्रेम दिया ओर उक्र प्रेभेको मी 
पराप्त कर सको} तर जानती हुं फि कातरं कीदष्टिखि मेही म पाविनि ह, लेविवं 
नैतिक वटे कौ नही १ मानव के जीवन मे फालुन हो सव कुछ नही, बल्कि ५ 


जिन्दगी की राहु,| "पः 


॥# # 


भरी उन्नत स्यान नीति काह! एस सत्यको देखते के लिए समाज की ओविवेहुौ 
इसलिरए भश्च जैसे लोगो को जिन्दमी की राह असमय मे ही अपने ही हाथों से भिटानं 
पडती है 1"” पू १२९३-४ 1 


भुहासिनी का जीवन त्याग भीर भवा का रदा । वह्‌ सदा एक समर्पित जीवः 
जती रही ) माता-पिता की मयु के बाद परिवार कौ सारी निम्मेदारो सुहासिनी पः 
सा गर्ई। सुहासिनी का विवाह भी एक परिस्थिति के कारण हमा । डावटरकं 
लभ्पटता के प्रति मृहातिनी के उद्गार ध्यातव्य ह--"“डाक्टर आप भूल कर रहै ह 
पत्त भरम निर्णय कर दिल किसी को सौपा नही जाता है 1 च्चे प्रेम मे चंचलत 
नहीं, स्थिरता होती ह, विवेक होता है रहती दै त्म समपंण की भावना" 
पृ०,१५४॥ 

सुहासिनी अपने विवाह मण्डप मे है परन्तु उसका मन सरला के लिए तरः 
रहा है -देषिएु -“मंगल-सूव्र वाधा जा रहा या । शहनाहयों की मधुर ध्वनि गऽ 
उदी ) दुलहन सुहासिनी ने फाटक की गोर देखा 1 उके खुलने फी आवाज न सुः 
उघकी भवर से दो बड़ी-बड़ी गरम आंसुओं फी वदे गिरी 1 इस शुभ घड़ी मे शोक 
आनन्द के साय यह्‌ शोक भी यपना नाता जोडे मानव को जगत के किंसी चिरन्तः 
सत्य फा घोघ केरा रहा होः जसे 1'* ० १६८ 1 

सुरेश सरला कौ चाहकर भी उसे विवाह नकर पाया, तौद्रूषरीभोः 
` सुरेशके माता-पिता अनदंस्ती उसे शयुकाकर भौ उसका अर्वाछित विवाह न कर 
सके 1 अपने-अपने ढंग से सरला मौर सुरेण इस दुनिया से विदा हुए । सरे प्रेमी 
भीरं ओर ईमानदार है 1 उसभ एक ॒पध्यवर्गयि युवक का दन्तूपन भौ भरपूर है 
सुरेश का अन्तदन्.देखिए--प शादी न करू तो सरला का भविष्य वया होया ¦ 
मह्‌ मुज्ञे फोसेगी, हेतध्न समकषेगी । मै एसा पाप कभी नही कर सकता । “4 दूसरे 
ही क्षण उसक्रे दिलं मे उसके मा-वापषछठा गएु। --म जपने माँ-वापि फी बात 
मानं तो उनकी प्रतिष्ठा मिद मे मिल जाएगी । "मचे सपने माप ॐ लिए यः 
प्याग करना ही होगा ।"* भीर मृष्यु से कुछ क्षण पूवं अपने पिता से सुरेश कहता है-- 
"पिता जौ भरने के पहले मून्ञे क्षमा करं । मैने अस्तभ्य गपराध किया रहै । यने जिस 
लद्की से प्रम किया, वह्‌. गर्भवती ह 1 आप जल्दी जाकर उसकी रद्रा न्द्री करेगे वो 
यह्‌ पाप भापके माये लगेया 1 यापसे मेरी अन्तिम इच्छा यही है ।"* पूर १८३॥ , 

स प्रकार इस उपन्यास के प्रायः! सभौ पात्र जीवन कौ अनचाही पगडेदियः 
पर चल कर्‌ नियति काभारढोरहेर्टै] वे सभी सहृदय गौर ईमानदार होकर भी 
विवश, दुर्बल हि 1 

यह्‌-उपन्यास अमावस कौ कालिमा का चित्रण करता है, षर भुक्ल पक्ष की 
द्वितीया का मौन संकेत भी देता है! यही व्यजन इसमे गर्भितदहै। 

भ्रमु पातो मेन हकर भो .अ्यन्त व्यक्तित्वयानं पात्र ह शंकरन नायर्‌ । 


२० | वालशौरि रेडी फो सौपन्पादिक एवित 


यद्‌ मुदापिगी फे घर फा पुराना, ईमानदार, खमकषदार एदं 'परतव्यपरायण मौर 
हैष दस परिवार ग ही धसका सम्पूर्ण जौवन वीतं गया 1 यहं स्वामिमानी भी सल 
याकि वृदधावस्या याने पर स्वतः पृयकष्टो जाना धा.) किसी प्र भार बनकर 
रहना वाता था \ उसने देखा भिया भी ! परन्तु फिट भी उका नादा धत परिदा 
सेजहहो च्छा! सरला फो प्रमया परिवार पौ कलल नोयरपर हीत दई! 
छसे लम्या पुत्र मुहन को तिपा जिसे अन्तिम वाक्य ये द--“दिगेय ४ 
लिखने भे भ भसमं ट! साहस करके श तुम्हारे वामने सच्दौ बात घोल रह ई! 
चरला एक युवक फे टे प्रेम जास भे षठंसकर मवियेकपूर्णं स्यवहार कर रदो ६ । वने 
यह जाकर उचित व्यदस्या न करोगी सो हुमारो नाक कट नाएमी 1 
कुष्दास वृष दाद 
"शंकरम्‌ तापर्‌ 
सुहासिनी के परिवार के भानापमाने को शंकटन नायर स्वयं भप्ना माना" 
पमान मानता धा, सोसि चसे पम मे सिवा--'ट्मारी नाक कट भाएगी,। 
दषे निष्टावान सेवकः भज दुर्लभ ह! ^ 
राजाराम का चरि भी उपन्यास में एक सहवपु्ण भूमिका निभावा ६ 
वह साधारण योग्यता का किन्तु कर्मठ एवं स्वाभिमानी व्यक्ति है । सुहाधिनी का वहं 
सि्तेदार है 1 सेधप कौ निरन्तरता उसमे ह \ परेणान^होकर सैनिकः जीवन में छपना, 
फिर लौट कर मात कौ सेवा फरन), त्स्पश्चात्‌ सृहासिनी के काया मे भरपुर सहयोग 
देवा हे, योच-बीच मे दुर्मनो का शिकार भो वनता दहै, पर भीतरी भोतर वह 
मज्जिव भो द्धोता दै । अवसर यानि प्र वह्‌ अपनी भूलों को स्वीकार भी करता (4 
वह रुहासिनी के जमन मे अवनी निष्ठा, सरता भौर भुक्ता से सपना स्वा 
बनाता है । फलतः सुहासिनी यस्व सुशिक्षित ओर धनोव्य युवकों मेप विसी का 
खयन न करके, सपन साथीके ख्मभे सजारास का हो बर्ण _फरती दै { “उपे 
कृशी हो सोचा था किः रनारम को नसं भे रेते उत्तम गुण घर कर गये ह । व्यक्ति 
मादप्से देने मे कमकत पागल साभ दिप देवाह 1 लेकिन उसके दित के 
भोतर उज्ज्वल गुणो से युक्त देवता का जो निवास होता दै, उरे बहुत कम सोम 
पद्चान पदि है } जो पहचानता दै ची उका भक्त टो जाता है ! इखतिए्‌ भार्सरा 
सौर शरीरम कोई सम्प नही दोताहै।! “~ "उथो-ज्यो दिन योते गये, योल 
सुहासिनी राजाराम के चरसि भोर व्यवहारो से प्रभावित हो उसकी गोर शवती है 
गई \"' पू १६३ 1 जादू वह है जो सर पर्‌ चदृकर घोल, मोर्‌ भमः सवाद का आई 
सबसे बहा मौर स्थायी प्रभाव डालने वाल्ला रोता दै! राजाराम के ठोख नौर 
स्वा्यदीन गणो पर सृरादिनो कौ साननिकः प्रतिह्धिवा द्रष्टश्य है--राजाणम कं 
वेष््रेको गुदहािनोनष्यान से देशा तेकिन उर्मि कटी वासा, दत्रिम" ओर 
आ्गश्षा दिश न्दी दी, यल्वि नित्तिप्ठतता, डा कौर छास्विकं स्मेह सावना दृष्टि 





` , ए, = . शचि ह] र 
मौचर हुई 1 उसने सोचा, आह राज्ु बर राजाराम म कितना अन्तर है । एक 
सुशिक्षित, दूसरा अर्धं शिक्षित, एक अहंकारो, दूरा स्वाभिमानी ! जच्छाई की.“ 
कसौटी क्या है ? व्यक्तिआदर्श कौ वाते, कर सकता 'है, चिकनी-पदी बतं करके, 
दूप्रो कौ दृष्टि मे तात्कालिक रूप से वडा समज्ञा जा सकता है, लेकिन परिस्थिति के 
सामने व्यक्ति सच्चे ख्प मे प्रकट होता है 1" ¶० १५७-१५८ । (व 

व्यक्ति प्रिस्वितियों का दासभौ है भौर निर्माता भी। यहं उसकी योग्यता 
प्रर निर्भर करता है कि वह वया कर पाता है । आम मादमौ परिस्विति की भनु- 
कूलता मे ही विकद्ित होता है अतः परिस्थिति का समुचित निर्माण वांछनीय है । 


[| 


यह्‌ वस्ती ये लोग 


श्रौ बालशौरि रेद्डो का सनु १६६३ न भारती साहित्य मंदिर, दिती 
भ्रकाशित आधुनिक शहरी जीवन पर्‌ माधारित व्यंग्य प्रधान मौलिक आंचतिक उप 
न्यास है 1 यह्‌ कृति १८६१ मे पहली वार "जीवन सूत्रम्‌" नाम से तेलुगु भाषा मशी 
प्रकाशन से प्रकाशित हई थी 1 लेखक ने इस कृति फ मूल तेलुगु पांडूलिपि बतुः 
एक फिल्म के लिएषवेयारकी थौ, वादे कन्दी कारणों से वह पिल्माईनमभा 
सकी 1 तेलुगु मं इसका भव्य स्वागत हुए ओर प्रथम संस्करण इ३-9 माहं भेदै 
समाप्त हो गया 1 जव कोई कति फित्म का ध्यान रखकर रची जाती है तो ५ 
हृदयात्मकता, चटपटापन, विविधता भौर कुछ अतिशयोक्ति कृत्यो को आयोनिव 
किया जाता है) उसमे आम आदमी की पसन्द का ज्यादा ध्याने रखा जाता हैमः 
कथानक फो द्रत, रंगीन एवं आणुग्राह्य बनाया जाता है 1 इस दष्ट सेयहक़वि 
अपने मूल रूपमे तैयार हुई ची ! शरौ दृढी ने इर कृति को हिन्दी भ स्यान्दर्त 
करते समय इसके कथानक जर पारं म मावश्यक परिवर्तन एवं परिवर्धन किया दै । 
अतः यह्‌ मूलतः तेयुगु कृति का हिन्दी स्पान्तरण हते हए भी जपने भौपत्यासिक स्प 
भें सर्वथा मौलिक कृति दै । छ ए 

इस नगराचलीय कृति को श्री उषेन्रनाय अश्क के "शहर मे पूमता हषा 
मारना" की परम्परा मे रखा जा सकता है । बम्ब, बलकता मौर दिल्ली महानगर 
के जीवन पर करई छृतिया प्रकाशित है 1 यह्‌ कृति मद्रास नगर के यनेक .जीवन-ाव 
को उदुषाटित करती है 1 “यह वस्ती ये लोग॒शपेक्ाकृत एक छोटी रचना है, पर 
शहरी-जीवन पर यह्‌ एक वड़ा व्यंग्य है ।"' पेष । हमारे महानगरों कौ बाह्य अगति 
भौर जीवन कौ तेज रफ्वार यपने भोतर कितनी बहुमुखी श्षुदता भरे हृएु है, इसी तथ्य 
को यहु ठति प्रस्तुत करती है । ~ 

. कयानक--इस उपन्यास का कयानक ३२ लघु खण्डो मे विभाजित द 
ये सभो घण्ड एक सधु बिन्तु महत्वं तथ्य को संक्षेप मे प्रतुत करते ई । 
ये खण्ड प्रायः ३ेसे५ पेज तक के है! स्यं कथानकं मे मद्रास महानगर 
के भनेक जीवन संचल प्रस्तुत 1 मद्रास रेलषे स्टेशन, व्याज घोर "राजस्थानी" 
मारवा समुदाय, हलवाई कौ दुकान मे मिलावट कौ मिराई, सेठ दीनवया् के 
गोदाम के सभौ सामान मे नक्तो माल कौ मिनावट मोर प्रौ चालाकी उक 
घपत, तिनकथारी सषेठ,को तीन पलिनयां, पत्नी का दुराचार, सेठ की पिटाई, गोविन्द 
की महत्वदूर्ण भूमिका, उमकौ नौकरी से टी, युवतौ का प्रेम प्रसंग, पतर प्रेषण, सरदार 
द्यरा भिषा फा शोषण, भिवारियो कौ रथा, समाज शेवा समिति, सरोनाका 
स्ाग मौर योभ्यतापूरणं कार्म, साधुमंदल दवारा कमण्डलौ में अम फी बोरी, शे 
डः 
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का कुचक्र, रामलीला का हास्य-दश्य भौर गोविन्दन क.षावस्‌। मिका; दोजारोजा 
दृश्य मौर सरोना-गोबिन्द-परिणय फो स्विति आदि पदाद्‌ कथानकं त रिह 1 
ये समस्त घटनाएं मिलकर मद्रास महानगर कौ वहृषूवी -विद्रपृता ट 
फरती दहै । भारत गविोंकादेशरै ौर आज हर प्रामीण गों को छोडकर शहरों 
फी ओर जीविका गौर सुपकी आशासे दौड रहा है, पर परिणाम प्रायःक्याही 
रहा ह । अतिनि्धंन से लेकर अतिधनवान तक रामो अपने अपने ढंग से चतुर, दस्त, 
बालाक, धतं मौर अवसरवादौ तथा मुनाफाखोर वने इए ह 1 वर्जी, धोबी, तेली, 
ग्वाला, कुली, सििशेवाला, छोटा पंसारौ धपने काम मे मिलावः ओर मक्कारी करते 
हतो नेता, वकोल, डाक्टर, सेठ एवे व्यापारी अपने ढंग से ऊचे पैमाने पर बैर्दमान 

है । पुलिस मौर अध्यापक भी इसी गिरफ्त मे है । प्रस्तुत उपन्यासे एक दो प्रसंग 
परस्वत करने से वात साफ हो जाएगी । 

“राज्घुने गोविन्द के उत्साह को भौर भी वढाते हए कहा । वह्‌ सामने वाली 
ऊंची इमारत एक सेठ की है । वह्‌ अपने खानदान के साय बहुत पहले खाली हाय मदास 
भाया । पत्नी भौर यच्चोँ का पालन-पोषण करने के चिए कोई नौकरी भी नही मिली । 
वहं सोचता रहा फि समस्या पैसे हल की जाए } व्यापार करे के लिए हाषभें पनी 
भी.नही थी 1 दिन भर्‌ गली-रचे छानते हए उसने रही कागज ओर खाती सिगरेट 
के डिन्वे इकट्‌ढे कयि । एक वोरा छह भने कै हिसाव से बेचने लगा ! रोज पाच 
भाने वचं करके एक साना वचाता गया । उसे मूंगफली खरीदकर धुनवार्ई, परड्िा 
यनाकर यस्त स्टेण्ड-पर वेचने लगा। पंजी वदती गयी, एकस दो रुपे हुए 1 धीरे 
धोरे दो रुपये वीस हृषु 1 व्यापार करने के लिए हाथ मे पूंजी आ गयौ । बोस रूपये 
से वह्‌ सूदका व्यापार करने लणा \ दिनभर मेहनत करके भो बाधा पेट लाकर सोने 
वाले मजदूर मीर किसान ऽससे कजं लेने लगे 1 वह व्याज प्रतिदिन रुपये के चार 
भाने के दिसावत्ते वसूल करने लगा 1 व्याज पहले हौ वसूल किया करता । सुबहु 
बारह साने व्याज पर्‌ देता मौर भाम को उसका कान एंठकर एक रुपया वसूल करता । 
"मजदूर ओर निम्म जाति वगंमेजो कि मदा वैष के लिये तरसा करते, वह्‌ उदार 
ष्यक्ति समन्षा जाने सगा । फिर क्या था, सूद पर रूपये लेने वालों फो संख्या बढ़ गयी 
.““""उस्षने एकं छोटी-सी दुकान खोली । भव चीजें गिरवी रखकर यच्छे व्याल पर 
उछार्‌ श्वौ देने लभा) उखका-व्यापार चवर चमक 2" लोभो को यह्‌ मनु नया 

करि बेह गुप्त खूप से जक की तरह छनकी कड़ी मेहनत का फल वैटे वैे ब्रू रहा है । 
` ष्टे वे लोग यह्‌ भो समञ्लने लगे कि ` यह विपत्ति मे तारनहार है । इसं प्रकार वह॒ 
धन के साथ प्रतिष्ठा भी पाता गया-। उघकी व्यावहारिक कूशलता कौ पैनी धारके 
कई परिवार धिकार हृए्‌ । सवक मेहनत का फन दछम्बक को भांति आकरवित षहो 
उन्न सेठ फे यषां जमा होने लगा 1 सखपति वन गया । उसका नाम पहले मत्त राम 
भरा) भव म्बु राम सेठ कुलाने लगा 1 यन मल्तूुराम शुण्ड सन्स नाम सषि कई 
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दकाने चल रही है 1 साखौ.स्मभे उधार देते है, हजारों स्मय सूद वदूल कसते दै ।५१* 
१५-१६ ! इस प्रकार एक साधारण व्यक्ति वाटर से एक भिषक के स्प मे माक 
लाघो-करोदों श्ये गपनी चतुराई-चालाकी गौर -गोमुखी व्याघ्र वृत्ति ते ह्वा ् 
चला जाता है । तारीफ यह है कि यहु वर्गं जघन्य कोटि करा नुटेस मौर शोक हिक 
भी समाजसे प्रतिष्ठा पाता है। यह्‌ दान, दक्षिणा भी. देता है । पूजीवादौ कम्र 
व्यनस्या म सवसे बदा जोर भजेय शयु यह पूजीवादी वं ही होता है । यहं भवयत 
एवं परोक्ष दोनो प्रकार का भयंकर शोषण करता है ! किसी भी प्रगतिशील समाव 
का अन्तिम लम्वा युद्ध इसौ भीतरी शत्रु से होतादै। _ १ 


हमारे सामाजिक संगखनो फो काली करतूतो पर भो इस उपन्याघ मे प्रभाव" 
कारी प्रकाश डाला गया है। नारौ संगढनोंका हान शौर भी वृराहै)। द्रष्ट 
है-“सरोजा धीरे-धीरे, (समाज सेवा समितिः का यथाय रूप समक्ष भ ठफत ् 
सकी । उसको भली भाति मादरम हो गया कि समिति की कार्यकारिणी समिति $ सभी 
सदस्य गोमुखी व्याघ्र थे । समिति क लिए जो चनद वसूल किमा गया था उसका मवि" 
कश हिस्सा मायव हो दुका था । इसका कोई दिसाव-किताब ही नही था भौरन काग 
पत्र ही ।"“"यह्‌ देख उसका हृदय क्षोभ से भर उठा । उसमे निश्चय किया फिभगते 
दित हने वाली वैकः मे वास्तविकता का परिचय देकर समिति कौ गंदगी कौ घा 
करना चाहिए । खमिति के अध्यकच राधाृप्य जौ बूत त ये! वरे सरोजा कौ प्रर 
, तरह समन्ञ गये । तः ये तरह-तरह के प्रलोभनं से सरोजा को पसलाने सगर । 
शादी करने को मोर अपनी पतली को तलाक देने की वात भी.कही ] प्र एरोना श 
से मस न हई 1," यह्‌.उसके स्वभाव को ठीक समद गई । उसने जान,लिया कि 
मे यह्‌ आदमी जितना सभ्य - मालूम होता है, भोतर बह उतना ही पापी, दुष्ट" शीर 
वासना का कौडा है 1" "^ सरोजा मारे क्रोध के नागिन सी एफकारने र सती 
चप्पल उतारकर उसने राघा्टष्ण को सवक सिखाना चाहा 1 वह भी. क्रोध भे पात 
हो गया चा ।--“अन्छा देगा । तेरी रघा कोन करता है 1" गहं कहते हए च 
सरोजा के साय जवर्दस्तौ करने को वढ़ा 1 इसी समय गोविन्द ने सहसा कमरे 
धुंसकर राधाङृष्ण की गरदन पकड़ सो ! उसको सव मरम्मत करके उते कमरे 
वाहर फेंक दिया 1“ १११, ११२1 = व 


पाय एवं चसि-चिग्रण फा जहां तक प्रश्न है, ` हस हृति मे वीस सै अधिक्‌ 
पात्र ह मौर वे श्रयः परित्यितियो क दाय के खिलौने टै ! वे एक निश्चित वरग चेतना 
का प्रतिनिधित्व करते हु 1 दयानिधि, राधाद्ष्ण, वकील सुब्रहमण्यनू, मिस्टर वशाः, 
मिस्टर केण्ार०, तेजा, राजग, टाटवाता, धनसस्मी, सेन्यासी, तिलकधासै सेढ, राधा 
वाई, सूर्वकान्तम्‌ एवं प्रेमलता जादि से हौ पाच है । सयजा मौर गोविन्द के पसि 
एषः ऊर्जा एवं विजता रवते ह । ये दोनों पात्र परिस्यितिथों से निरन्तर संय फ दए 
शषनी सार्थक्वामें जीते) इन दौनो पारो का व्यक्तित्व स्वार्थ, लिप्सा मौर धत 
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कपट से ग्रस्त नही है । ये दोनों भपनो-भपनी परिस्थितियो ते संघं करते हए एक 
स्वावलग्बी ओौर सात्विक जीवन जीने का रास्ता खोजते रहते दै । दूसयों को दुव दर्द 
को भपना स्मश्चना गौर सामाजिक न्यस के निरन्तरे प्रयत्न फरना इनकी निजी 
विशेपता दै । धाईए इनके व्य्ित्व से साक्षा्तार कर 


गोविन्द्‌ 
गोविन्द एक निम्नवर्गोय परिवार फा निर्धन, अशिक्ित, भनाढो, चंचल, 
साहसी एवं स्वाभिमानी ग्रामीण व्यक्ति है ¦ वह एक प्रामीण युवक को प्रायः सभी 
श्ूवियों एवं खामि्यो का प्रतिनिधित्व करता है । उपन्यास के प्रथम पृष्ठ प्री 
उसकी पहसी लक मिलतो है ! "एक वृढा दादा बपनौ तीसरो धौरत के साथ कही 
जा रहा था) एवः भावारा नै दौत दिखति हुए दादा से पृष्टा-- दादा लकौ को कही 
न्याह 1" दादा गुस्से से बोला, भरे वेवङूुफ, यह लडकी नही, मेरो पत्नी टै । यह 
विजयवाद़ा स्टेशन के प्लेटफ़ामे फादश्यहै।' वात्र टिकट कहा मिलता है ? यह 
पते हए एक मवार टिकट घर के पासं माया 1 वहाँ एक साहब पहले दर्जे कां टिकट 
~ कटा कर जल्दी-जट्दी जते हृए उसं गवार से टकरा ग्या ! दोनों नीचै गिर पड़े। 
साह्व के हाय का चमदरेकाबेगदुरजा गिरा। देहाती जल्दी-जत्दी उठा भौरवेग 
को भपने हाय मे ले उलट~पलट कर देखने सगा । इतने मँ वह साहब भौ भषनौ प्ल 
सादते हए खड़ा! हौ गया 1 देहाती को वैग को लिपि हृए देख सहव ने दांग, 
यह्‌ तुमं वया वरते हो ।' देहाती नच्र भाव से धोता - साहब यह यैला आपका है, 
मै मानता हं । लेकिन लाप मून्े ट से कहते हुए पुकार रदे हँ । मँ बैल या भस नही 
ह} भादभी हं। मेरा नाम गोविन्द रै। मँ देहाती ह। किसी काम परर 
शहर जा रहा षटं ।""" लीजिए यह्‌ सापका थैला !* इस बारम्भिकं उद्वरणृ से गोविन्द 
फा बीज सूप परिचय प्राप्त हो जाता है । इसके तुरन्त बाद गोविन्द ओर टिकिट- 
वाद्रू फा वार्तलाप ग्राम्य विनोद की स्थिति उत्पन्न करताहे।रेलयात्राकी 
मुसौबतो का द्य उपस्थित.होता है । बिना चिकट यात्रा करने वालों कौ धांधघी का 
, ्रभावकः चिधण है 1“ 
मद्रास. नगर मे श्रवेश करते हौ गोविन्द को सुट उठनि भौरढोने का 
दयानिघि सेठ ने चवन्नी का काम दिया । गोविन्द को पाच्च मिनट मे चवन्नी प्राप्त 
केर श्ुशी (हरई"। वह्‌ चवन्तिगों का गण करके मन ही मन दुला स समाया 1 इसके 
वाद गोविन्दं मूर मार्केट के निकट एक नम्बरों वलते जए का ट्य -देखता है} वह्‌ . 
देखते-देखते चेल फी चालाकी समक्त जाता है ओर स्वयं चेलकर काफी फायदा उय 
नेता.है गीर टाटवाले का भंडाफ़ोड भौ कर देता है 1 ,महानगरोय जीवन मा गरहभी 
एक द्ण्यहै} , ४ 
, , इफ पश्चात्‌ गोविन्द का दयानिधि के अतिरिक्त उपन्थास छो अनाय नामिक 
सुरोजा से परोक्ष परस्विय. होता है1 सरोजा की नानौ धनलक्ष्मी कै धातंक्वादी 
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स्वभाव कौ भौ जानकासे उसे हौ जाती है \ घनचलकस्मी सरोजा का विवाह दयानिधिं 
से कर्‌ देने प्र तुनी हुई है परन्तु खरोजा ने पूर्णतया यह्‌ प्रस्ताव उस्वीकार ट्‌ 
दिया है) प्वनतः सरोजा को घर छोद्‌ कर भागना पदा मौर तरह-तरह फी मातनाएं 
सहनी पडी 1 यहीं से कथानक नया मोड लेता है । 


सकः अनन्तर सोविन्द ने दृलवारई कौ नोकरी को, सेठ की चोरीदारी की, 
मित्ता का धंघा देखा, गुप्त वैश्यावृत्ति के द्य देवे ! इन्‌ खेद दृश्यों से र्का मन 
वरावर विद्रोह फरना रहा } सयजा की रक्ना भी गोविन्द ने प्रत्यक्ष एवं परो स्प 
से वमक वार्‌ कौ भन्ततः खरोजा ने गोविन्द के गुणो से प्रभावित होकर स्वयं 
उमकी जौवन संगिन के रूप में समपित कर दिया । कुल मिलाकर गोविन्द एक स 
संपर्पगोल पाघ् ह । वह्‌ सदा अन्याय मौर शोपण को विध फरता है 1 उसमे जीवन 
जोन फौ भो भदूधुत कला भौर शक्ति है 1 गोदिन्द दख कृत्ति फा सहज एवं चैतन्यम 
नायक है ) वह सदन विकासशील दहै} 


सरोजा 


सरोना षा उपन्यास कौ नायिका है \ उसका चरति विषम परिस्ितियौ शौ 
“क्षन्न मे तेपकृर लपना पुन्दनस्व सिद्ध परता है 1 गोविन्द मलतः न्पापनिष्ठ मोर्‌ 

ईमानदार ६, परननु परिश्ितिवश चह समय-समय पर युता धेलता है, फार पे पीर 
सोते ते बेच्ता दै बानर एत्ति धारण फरता है भौर दसी प्रचार येः अनेक हयम 
भपनाा ट । मरोजा किमी भी परिस्थिनि मे स्वयं फा नैतिक, यास्तविक एं 
श्यावहरिषः पध कमतरोर नदी टो दैतीध वह्‌ थपनी नानी के परते धाला ररा 
एवं घते जीवन निर्णये पशषफोकेषर भागतो ह भोर घनेक मदरुएयं भयावहं ष्रि 
यतियो से दकाल ट मर्‌ भवनो निजता एवं मेनि सामाजिमः स्वरत प्रमापिष 
कला {६} गोरिन्द एङ यतमः पूनि का युवक ट । पास्तवमें सरोजा एषः राम भार ' 
ननर्जनि दा मापो द} समपखनि कर्‌ पपं पाप्तदिकणावषा शनि होति परयटण् 
निष्ट, उदार पं गरज मानदो म्म गोदि्द ङ निष्‌ समिति भी हनो ६ै॥ 
श्रर्देग एतोमार् माक पट अपनो सटमछव ररोगाछोषनीद्ी टै) 

सणेदा ए ऊर्वम सरिविभा सादा उम सोयम की कनिषय पटना 
भ सुवहः को जाएता 1 सरोजा मर ददन मूक पछि पद्म प्रदार्‌ ¢-- 

गपममषमा ददा दीपौ (गङ्‌ वृक जोट वुवयटर भा देषून्त शि ध्यव 
कारम दद्या मात तोता कर्‌ ध्वना दाता नादा + गरो उमपः 
भथ 1 दत उद्य वादददटद रउणरिकद््मो प १ ददानि उषङदृग्शा 
दद्य स्‌ 1 कदर प्नण्ष्प कभा असेमा सा १ दवदव ङा स्मरा 
दष फणरा दा (रिदार दम साप्य्‌ वाग्मो वरह मेम तरत्द्‌ 
भप्यष्टा भथ स्दवहार त्पमेदा 1 तास्ति गेना पद्‌ रिदा शर्‌ पसन्द 
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था। वहु ऊँची रिक्षा प्राप्त कर समाजकी सेवा करने की इच्छा रखती थो! इस 
उदेश्य को सफल बनाना ही उसने जपने जीवन का सक्षय बनाया धा 1 अपने माता 
पिता फौ काल मूघयु के उपरान्त बह अपनी नानी के यहां आई ।“ 
धनलक्ष्मी पुराने विचारों वाली थी; इसतिए उसने उरोजा की कातेन शिकला 
बन्द कर दी । उसका विश्वास था कि लक्यां ऊँची शिष्ठा पाकर बिगड़ जाती दै५ 
उफ लिएु केवल साक्षर होना काफी धा । सरोजा अपने संकल्प प्र पानी फिरते 
देख विवश होकर मौन रही 1 फिर भौ कभी कभी वह अपने संकल्प की पूतिका 
सपन देखती रही । धनलक्ष्मी ने सरोजा के आदर्शो पर कुठाराघात किया । इसलिए 
सरोजा फो यह्‌ घर नरक तुल्य प्रतीत होने लगा । प° २०२। 
= धनलक्ष्मी ने,सरोजा से ्ल्ताकर कह, “अगर तुम दयानिधि के साय विवाह 
नही कयोगी, तो मेरी जायदादमे से एक कौड़ी भौ तुम्हे नहीं भिलेगौ ।'" सरोजा ने 
उसी स्वर में कदा, “तुम्हारी चमोन जायदाद को चाह रखने वाली यहां कोई नहीं । 
ने कभी रम उसे अपनी समक्तौ थो, भौर न समगौ ही ।'” ¶० २२॥। 
~ उक्तयिवरणसे स्पष्टहैकरिसरोजा कोधारम्भसेही विपरीत एवं चुनीतो 
भरी परिस्थितियों म जीना पड़ा । वहु जल्दी हौ अनायहो गई । उसकी नानीने 
उनकी उच्च शिक्षा बन्द कर दौ ओर उसे एक भनचाहि सेठ दयानिधि से विवाह करने 
पर विवश किया, परन्तु उसने (सरोजा ते) दृद्ता से स्वौकार क्रिया 1 तवनानीने 
उरे भषनी जायदाद से वंचित कर देने को भयंकर धमकी दी । सरोजा ते दस धमकी 
का भी बहुत निर्भयतापूरणं उत्तर दिषा । इन भआारंभिक तीन-चार धटनाभों ते सतेना 
कै निर्भय, स्पष्ट एवं स्वाभिमानी व्यक्तित्व का सहज उदूधाटन होता है । वह एक 
सकल्पवती नारी है बौर भन्याय के समक श्रुकनेवाली नही है 1 
1 धाखिर्कार सरोजा को चुपके से नानी का घर छोदकरः भाग जाने का निर्णयं 
लेना पड़ा 1 वह्‌ भागी भौर सपने चाचा एवं तीन-चार रिपतिदारों से भी तिरस्छेत 
एवं उपक्षित हुई । फिर रिविशेवाले फे चंगुल से गोविन्द के एारा अचायी गयी भौर 
मपनी एक सवी क घर पर्ची । 
. सकर पश्चात्‌ माज सेवा समिति" का सरोजा ने विज्ञापन देखा भौर तुरन्तं 
अपना अविदन-~पत्र भेज दिया } उते यह कार्य अपनी आक्षा के अनुरूप लगा । 
` उसका चन भी हो गया । सरोजा ने समितिमे जीभरके कार्य क्रिया भौरनारी 
समाज की उन्नति के बिवरिध उपाय सोचने लगी । परन्तु यहां भी उते सहुकर्मिणी 
भारिमों के विरोघ, -ई्प्या भौर घोर असहिष्णुता का शिकार होना षडा । समिति के 
सरवे राधाङ्कष्ण स्वयं दुराचारी ये णौर अपनी पांचवी पत्नौ राधावाई फे हाय के 
खिलौने भोयधे 1 राधाटृष्ण ने तरह-तरह से सरोजा का दमन करना चाहा भौर 
अन्ततः बलात्कार जसे राक्षसो त्य पर भी मामादा दहो गये । अन्ततः एस संभाविते 
व दु्टना से सरोजा फो रका वहा आकस्मिक शूप से पुव कर गोविन्द ॥ 
1 


२८ | वालणौरि रे का जौपन्यासिक कृतित्वं - 


सरोजा की नानी धनलक्ष्मी परम्पयावादिनी चौ बौर घरोना को अपे ठ 
से विवाहित एवं नियन्वितत धी रखना चाहती थो । सरोजा के भाग भाने पर्‌ वह 
वहत दुखी भ हुई । उसका ममत्व जगा 1 उने सरोजा को भुल प्रपत करन रे 
उनिक प्रयत्न भी किये मौर यन्ततः अपनी जायदाद सरोजा केनाम सिखकर चल 
वसी । ४ ५ ~ 

सरोजा गोविन्द के साथ भागी । परन्तु उसे गोविन्द पर क्ूठा शक हयेगया 
मीर उसे छोडकर भी भाग निकली 1 इसके पश्चात्‌ अभिश्री रोजा गौर सरोजा का 
आृतति-साम्य एक समस्या वन॒ गया । लम्बा कुचक्र सरोजा को सम्पत्ति हृदपने शा 
चला । अन्ततः फिर गोविन्द की सहायता से सरोजा मुक्त हई भौर उसने गोविन्दे 
देवत्व को पह्िषाना । च ं 


निष्कं ॥ ~ “ 


यह उपन्यास मूलतः सिनेमा फे सिषएु र्वा गया या 1 अतः योदा चमा 
आकरिमकता, मनोरंजन एवं घटना वैविध्य दसमे है ! यह एृति.घटना प्रघानं होते 
भो चरित्र प्रधान है ! इसमे महानगरीय जीवन के दूषित वायुमण्डल मेँ होनहार यवक 
युबतियों फा केसा णोपण हो रहा है मौर दूसरी भोर 'पूजीवादी समान व्यवस्या + 
पनप रही है, सका लोमहर्पक चित्रण दै । कृत्ति फा शीर्षक "यह बस्तीये लोग 
ू्ण॑तया उचित है ! नगरांचसीय उपन्यास “वद भौर समुद्र तया “शहर मे पूरम्गा 
धादना' की परम्परा का सशक्त दस्तावेज यह टै 1 
` "प्रस्तुत उपन्यासं से उनकी (श्री रेङ्ढी को) सरस शीली, सरल भाषा, स्पष्ट 
अभिव्यक्ति मौर सूषम निरक्षण शक्ति का पर्याप्त प्रमाण मिल जाता है 1 सार्दिि, 
आप निश्चय ह 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌" का आदर्श प्रस्तुत करने में भरयत्नशीस दै 
यह्‌ लघु ति हरौ जीवन पर एक वदा तीवा व्यंग्य है । 
। (१ 


1 


भग्न सीमां 


क 


सर १६६५ भें प्रकारित श्री वाल्रशौरि रे का यह तीसरा उपन्यास है । 


` यह्‌ उपन्यास मध्यः वर्मीय हिन्दू परिवार की प्रेम एवं विवाह-समस्या के ताते-वनि षे 


बूना ग्यादै। भारत की सपनी सामाजिकं परम्पराए ह जौ सहसरं वर्षो से खीचा- 
तानी करती चली आ रदी है ( स्वतन्वता प्राप्ति के ४२ व्पं॑वाद भी भौर भेक 
सुधारवादी भान्दौलनो कै बाव्ूद ये परम्पराए भपना अस्तित्व कसी नकरिसी 


. भरकर वनाए हए है । 


इस उपन्याक्त का कथानक डों० रजेन को केनरीभूत करके रचा गया है । 


"उसो क अनुभूति प्रधानं उद्गारो से उपन्यास प्रारम्भ होता है मौर भन्ततः उसी 


नियति में खमाधि भी लेता है। --^त्याग, फर्तव्य भौर प्रेम ॑ये तीनों क्या मानव 
जीवन के लिए भावश्यक हँ "^ र समस्तं प्रयत्न करके भी अपने जीवनको 


. सुषौ नहीं बना सका । "जीवन भी इन्द्रधनुष की भाति केसा रंगीन है 1 प्रत्येक 


रग का अपना-अपना गुण, अपनी-अपनी शोभा भौर अपमी-भपनी कान्ति होती है । 
लेकिन मै अपतरै जीवन-षूपी गरन् के पृष्ठो फो पतेटता हं तो मृकषे हर पन्ने पर मौर 
भरतमेक परिच्छेद मँ शोक तप्त फटानी नजर आती है । शायद जीवन का दूर भाम 
ही इखो फो कानी हौ जयवा किसी-करिसी के सिए सुखो फो कहानी भी दहो मै तदी 
जानता) 


कूल १७ परिच्छेद एवं १६७ पृष्ठं मँ यह ति शीला का त्रिक अनेकं उतार 
चद़वों से जहत रहता है । ड राजेन्दर मौर शीला एक-दूसरे को परी तरह चाकर 
भी प्रेम-विवाह नदीं कर पाते । शीला का मर्ण हो जाता दै । तौ दूसरी भोर वसन्ता 
सुन्दर, सुशिक्षित एवं योग्य है ओर ों० राजेन्दर को मेरो बहिन भो दै, बह राजेन्द्र 
प्रेम भी करती है, प्रर राजेन उत्ते विवाहं कै स्तर पर अस्वीकार कर देता है । 
सरे, कथावृत्त भे -भानन्द गौर माला एक लम्बौ अवधि के वाद विवाहित हो जाते 


` है] अनेक उपकयारएं बीच-बीच मे आकर मूल कया का पोपण करती है । शोल को 


मौसौ, वसन्ता के माता-पिता, शीला के पालक पिता आदि उपकयाओोंफी खष्टि 
करते ॥ 


उपन्यास का शीर्षक “भग्न सीमा" उपन्यास को अन्तिम पंक्तियों में थपनी 
सार्थकता स्पष्ट करता है--“ूर्यास्त के साय शीला कौ अमा जस्त हो गई 1 मै देवता 
रहता दही रह भया ! मेरौ चेतना सुख-दूःख की जनुसूतियों को शक्ति खो युके 
धो 1 "भिरे हृदय मोर मस्तिष्कं कौ सोमाएः भग्न हो चुको थो 1" नायकं दस घोर 


३० | बालणौरि रेष का मौषन्यासिर कृति 


भसहनीय परिस्यिति मेँ बपने हदय मौर मस्तिष्क का सन्तुलेन न रख सका अर्त 
इससे भधिक दुःखद घटना उत्ते मौर वया हो सक्ती थी! जहां तफ सीमार्मोकी 
भग्ना कोप्रषन है वे उपन्यास मे जाततिवाद निर्धारित विवाह एवं देन भादिके 
स्तरपरभी बुरीत्तरह ददी ह मौर यही उपन्यास फी जीवन्तता भी उभरती दै । 


यहु उपन्यास सामाजिक क्य से परिपू्णं होति हृएं भी मूलतः चरति प्रधान 
उपन्यास है 1 दस्मे लोकमामी चयि णी ह बौर व्यक्तित्ववाय्‌ भामण्डल चरर.भौ 1 
शोलाफी मौसी, वन्ता के माता-पिता ओर अभ्य रिषतेदार भी लीकगामी वसि 
है । ° रजेन्द्र, शीला, भानन्द घौर वन्ता उपन्यास कै दीप्तिवान्‌ चि ह । 
अन्याय भौर रूदरियों का भाजोवन वियेध, ' जातिवाद एवं वेर्गवाद से निर्णायक युद 
ओर सार्थक जीवन के लिए निज-नि्णय कौ एक्तिहो भामण्डल चरि की कतीरी 
होती है 1 त्याग ओर कर्तन्यपालन कौ उसमे अदूधुत शक्ति होतो दै । 


एसे प्रथम कोटि के चरि के दर्शन हमें इस उपन्यास की नाधिका शीला 
हे दै 1 शीला का जीवन जन्म से मृत्यु पर्यन्त जीवन मूल्यों के संधरपं षा जीवन है 1 
उसे अपने असली माता-पिता का पता नही, वह तो बात्यावध्या पे ही एक पेशेवर 
वेश्या परिवार मे पातित हई 1 याल्यकाल से ही उमे उस धराने क समस्त रौति- 
रिवजो ओरपेशेका उद्र विरोध रहा । उसने विरोध प्रकट भौ किया भौर शमय 
पाकर उत्त नकं से भाग-भौ निकली । मृद्यु फो गोद से किसी" उदार नागरिक ने उपे 
बचाया ओौरपूप्री कैलरूपमे पाला \ अनेक ललित कलाओो जौर मानवीय पररणौमे 
पारंगत होने पर भौ उक्षमे मपार शालीनता गौर मादमसम्मान सदा. विद्यमान रहा । 
पालक पिता, ० राजेन्द्र, णानन्द, वसन्ता ओर माला आदि सभो चरो षर 
उप्तकी निःस्वार्थता, शासलीनता कला यौर सदाणयताः फो सदा मन्यं छाप पड़ी 1 शीतता 
के चरि की सर्वोच्चता तव सिद्ध होती है जव वह्‌ ॐं० राजेन्दर के रिश्दारोसे 
थित होने पर अपने निर्चित प्रेम-विवाह क परित्याग का छन्द आण्वासन दती दै 
मौर शपने पिता के साथ उख नगर स दूर बत दुर चलौ जाती है । दुस्ों के हित के 
लिए पने जोवन का, प्रेम सम्बन्ध का मपर सर्वस्व करा हंसते-हसते व्याग कणा 
तलवार कौ धार पर चलनेसे कम नहीहै) अतः सुस्पष्ट है कि शौला उपन्यास का 
सर्वाधिक दीप्त चस्ति है 1 1 ॥ ॥ 

यद्यपि कयानक मे डां राजेनद्र का चरित ही प्रधान है, डं ० राजेन्दर उपन्यास 
केन्द्र बिन्दु है । वसन्ता, माला, शीला गौर आनन्द उसे चेरे हए ह, प्र साग कार्थ 
कमता भौर व्यक्ततव-सा्वंभोमता कौ भूमि पर शीला उससे जगे है 1 गोला के जीवन 
„भर संघर्ं आर उत्यान-पतन का तांता लगा हभ है । वह्‌ वस्तुतः प्रम स्वाभिमानिनी 
होकर भौ जोवन भर्‌ दूसरो के चिए हौ वीतो रही भौर जन्ततः बपार ताग कै साय 
उसका प्राणान्त भो हमा ॥ ॥ 
डों° राजेन्द्र का व्यक्तित्व एक नायकः कु व्यक्तित्व है। उप्तम योग्यता, पवा 
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प्रेम, सौहाद्रं भौर कर्तव्यपरालन की अद्भुत शक्ति है \ वहु आत्म निणंय को भी पूरौ 
क्षमता रखता है मौर भवसर भाने पर प्रकट भी करता है । वह श्टिरी वेशेमेदक्ष 
है। बीमा का इलाज पती तन्मयता से कस्ता दै । शीलाके प्रति उसका माकर्षणं 
मुन्दरता, गृण शौर कला कै आधारपर ही होतादै। धीरे-धीरे यहं प्रेमकफास्पं 
धारणं कर केता है \ इसमे दहेज एवं जाति आदि काप्रष्नही खडा नहीं दटोता! 
वैसे वसन्ता से उसका विवाह करने के लिए सभी रिष्तेदार पूर्णतया वैयार है भौर 
वसन्वा स्वयं भौ चाहती ह 1 वसन्ता, सुशिक्षित, सुन्दर, सम्पन्न होत हए सिते मेभी 
` अनुकूल पतौ है । डीं° राजेन्द्र वसन्ता कै समस्त गुणों को जानता है भौर सराहना 
भी फरवा है, पर विवाह के मापलेमे वह व्यक्तिगत सचि ओर भावना को ही महत्व 
देता है गौर शीला के श्रतति अपनी इच्छा भी प्रकट फरता है । भपनी बहन माला शीर 
अनिन्द के विवाहं को वह्‌ प्राथमिकता देता है । इधर वसन्ता भी अत्यन्त स्वाभिमानी 
नारी दै । वहु डं राजेन्दर को चाहकर भी कभी स्वयं प्रस्ताव नहीं रखती है । जवे 
उपे पता भी लगता किं रजेन्द्र उसे नही चाहता, तो वह इस वात पर भी मपनीं 
स्टगता नही छोड़ती है । किसी प्रकार का विरोध वह नहीं करती है । 


` परन्तु राभेन््र की नियति वदी विचि निकलो । अन्ततः वह शीला से विवाहित 

“नेष सका मौर वस्ता फो वात कही अधर म अटककर रह्‌ गयी † ढां° राजेन फी 

हताशा माज भो अपना समाधान खोज रही है । कुठ व्यक्ति सुयोग्य एवं सह्देय 
होकर भी याजीवन अपनी अपूणंता मे जौतते रहते है- परे मोन के घाध 1 


वसन्ताका चलिभी कमं महिमा मंडित नही है । उस्र प्रेम फी उत्कट 
मकां्ला दै, पर उदृण्डता भौर वाचालता नही, उसमे उच्यशिक्षा भौर सौन्दर्यं है 
पर अहंकार नही, वहं प्रेम में तपना जानती दै पर गलश्रूद भावुक्तासे कभी 
दीषता नही ` दिखाती । 


्रेमौ की भस्वीरति एवं भनिच्छा ज्ञात हीते ही वह्‌ स्वयं को भवयन्त संतुलित 
प्ररतो ह मौर-भास्म सम्मान फे साथ- रहती है । वहं समान प्रेम मे विर्वासं रती 
टै । द° रजेन थौर शौताके प्रति भौ उसके मन मे विरोध, श्रता एवं अस्तहिप्मुता 
के धरिया मनोविकार वदा नही होते। वह वसन्ता नैष गरिभरामयी नारीहीह 
भो णोच्ाकेप्राण संकट म देश्र अपनो जान षर येत कर भौ भपना सून देती दै 1 


षमन्ता सव बु होकर भी एक खातीपनसे भीतर ही भीतर संपर्पं करतौ 
रही 1 उसने मपनी जैश्नो सह्यो महिलाओं को ध्यान में रयरूर यह उचिव टी निर्णय 
लिया किः विबाहु जीवन क्रो मनिवार्यता नही है । दिबाह्‌ चहज स्य मे सटी व्यक्तिसे 
होरकेतोषोक है, अन्यथा यिवशतामे भरदांध्विव्यक्तिसे वंध जघने पर जीवनं 
ध भो वन सस्ता है) एमे मनवे खद्यो विदाह भरतिदिन दु्टना प्रस्व होते 
षी 1 


३९ | बालशौरिरेदी का भौपन्यासिक कृतित्वं । 
वस्तुतः वसन्ता का चरि हमारे शष्ठ समाज के लिए एक चुनौती 
अौर नारी समाज के लिए एक जागरण संकेत 1 


यह्‌ कहना सर्वथा उचित दै कि लेक ने सभौ चरं को ` खनकी र्ता मँ 
प्रतिष्ठित किया है 1 कृति मे आदर्शं गौर यथार्थं का भव्य सन्तुसेन दै 1 उपन्याघ १६ 
कल्पनामूलक उचित विस्तार युक्तं गद्यमय जा्यान्‌ ह जिसमे चररि भौर कार्थजो 
हमारे सच्चे जीवन कौ प्रस्तुत करते ह, एक कयासन मर अस्तुत हो । शरेष्ठ उपन्याद 
म कथानकः मौर पानो का समुचित तालमेल होता ही है, फिर भी नाधुनिक उपन्याि 
की कसौटी उसे चख प्रधान होने मे है 1 उपन्यास मानव चस्रिका चित्रिदै। 
अतः उसमे मानव के स्वभाव, गुण, सचिरयो, अरचियो एवं कार्मु-व्यापाये का चरण 
अपेक्षित है ! “भग्न सीमाए/ उपन्यास चरित्र प्रधान उपन्यास होते हए भी बह चस 
के अन्तरेण विष्लेषण में अवेक्षित सूप से पूरा नही उतरता 1 उसका नायकं एवं नारौ 
पात्र कपौ समस्या या द्ध कौ स्थिति से वहत जर्दौ निकलकर्‌ वियातमक हौ 
जाति ह । परन्तु उनमे संय, घुटन शोर जीवन्तता फी मात्रा ते भरर है । व्यत्िल 
कौ पूर्णता एक अलग बात भो है । श्री रेह के.सभी उपन्यास प्राय एक ट र 
साथ यकरुरित हते है मौर धीरे-धीरे विटप का स्मः धारण रते है । इसमे पात्र की 
सीमा होती है} प्रेमचन्द जते महान उपन्थासकार्‌ फे पत्रमी प्रायः व्यक्तित्व हीन 
भतः घटनां के वफ से जदी भूत से हो गणु है 1 उनका जो ए भौ व्यत्तिल दै व 
समाज-सापेक्ष अथवा घटना-समस्या मखपिक्षी दे.1 अनेक अवपरो पर तो स्वय“ 
परमचन्द्‌ भप पात्रों के मन्तव्यो गौर व्यापासो का स्पष्टोकरण देकर, उनकी ती 
पकड़ कर मानों उन्द चलाते दै । इख फलक पर श्री बालशौदि रेड क उपन्धासं से 
जा सक्ते है" श्रीरेडी कौ इस कृति मे एक- हौ घटना की समग्रता नही दै। 
की अपनी-अपनी सम्याए्‌ है बौर वे उन्हे अपने-अपने ठंग ते सुलक्षते है, पा फिर 
उनमे उलक्च कर स्वयं को खो वैठते 1 परिस्थिति मौर पावो को रस्साकणी धस 
करति की निजो व्रि्ेपता है ! पां का अपना सकत्प है, विवेक .है1 णीलाक 
उदूषार उसके व्यक्तित्व के निर्णायक ह॑ कि वह एक सजीव पाच ह भयवा एक यन 
का पुर्जा-मात्रजो कथाका भार ढो रहा ईै-"“डाकटर, सच्चा प्रेम ्रतिफस नही 
चाहता \ वह्‌ यदी चाहा है कि जिसे प्रेम हो, बह सुखी र्दे। म आपका य 
छर्‌ नन्द चाहती हँ । भतः मापते यही निवेदन करती हं कि ,धाप मूच भूल भि 
कौ कोरि कर, इसी म मेरो प्रसन्नता 1 “अपके जीवन भ पडते वसन्तान्‌ 
वेश विया, वदुषरान्त मेने \ दसि वह्‌ ,न्यायसंगत ह॑ किं श्रयम व्यक्तिकफोह 
स्यान हियः चा 1 इये मायके परिवार भं रववत श्नि स्यापित होती । 
¶०--१४२, ५५२1 


उषन्पाण के नायक फा मानसिक अन्तरन्ध भी बद्यन्त प्रघर श--उसम ए 


भग्न सीमाएं | ३ 


श्यक्तित् है--“माला, श्रौला, वसन्ता तीनों मैरे लिए समस्याएं थी । स्मेह, प्रम घ्र 

सामाजिका के यन्धरनो मँ रँ जकडां हमा था । मेरे हृदय खागरर मे संधर्षं कौ उत्ता 

रगे उती, हूय के वटो सै टकराकर, पाड खाकर सीट जातीं । भावों का कैन 

न. हौता। इन सव धक्कों को खाति हए भी गञ्े अपना कतव्य करना था 1 

१०--द८॥ 

इस प्रकार यहे उपन्यास सामाजिक एवं मनोवज्ञामिके धरातल परर भपनं 

- स्थित्ति बनाता षै बौर संधर्पणील एवं निर्णयात्मक दृष्टि सम्पन्न पात्रों कै प्रभावः 
व्यक्तित्व प्रस्तुत करता दै 1 


0 
१ 
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धः 


वैरिष्टर' 


“वैरिस्टरः" धी यालशौरि रेह मग समू १६६७ मे रयित मौलिक सामाजिक 
उपन्यास दै । “इ सामाजिक उपन्यास भे मानव मन क संस्कारो भौर सहन इच्छा 
के सर्य को मूर्तं खूप. दिया गया है । इसमे स्परी-गुष्प सम्बन्धो फा अच्छा चित्रण ही 
है 1 उपन्यास मे यान््र के एक परिवार कौ कथा है जो यपे मोचन मँ ्मामू बीर 
मुस्कान, लालसा भौर अनासविन, स्वार्थ जौर त्याग वथा दरया मौरस्नेदकी वमी 
भावनां सेटे हृए है ।'" प्तेष । ^ 


इस उपन्यास का कथानक अपनो सम्पूर्णता मेँ त्रिकोणात्मक है । एकं ख 
तथाकथित वेमेल विबाह्‌-वहविवाह्‌ भीर कूड सभ्यवा के भ्वरणन बौर उपक दुभरि* 
णाम दै, दूसरी भोर इकतरफा सपत्नीक द्या ओर स्वारथवृत्ति के जेकस्प ह भौर 
तौसरौ तरफ बाल मनोविज्ञान का भव्य चित्रण है । नायक सुधाकर्‌ का वहरी 
व्यक्तित्व एक स्वतन्् कथावृत्त वैयार करता है 1 इसमे उसकी वैरिस्टरी सामाभिक 
एषं व्यावसायिकं प्रतिष्ठ, पारिवारिक जीवन, यौन सम्बन्ध, अन्तर एवं अन्ततः 
प्रथम पल्ली अनुपमा मे भारतीय नारी की सम्पूर्णता फा सादयातकार है । अनुपूया के 
पिता मदन्यत्र, सुधाकर के यदे भाई दिवाकर, मनमोहिनी के पिता सुरेद्रनाय मीर 
नौकर नौकरानिमो की भौ पर्याध्त महत्वपूरण एवं सादयपरक भूमिका है 1 

मदे उपन्यास अपनी भूमिका मे शौर विस्तार मे एक चरर प्रधान उपन्यास , 
है। एक आभिजात्य सम्पन्न, सुशिक्षित एवं पाश्चात्य सभ्यता मँ रंगे हए नव” 
युवक की भनक वैयवितक एवं पारिवारिक सीमाएुं ओर विशेषताएं इस कृति ध 
चित्रितहै1 ¢ 


उपन्यास का मूल कथानक संक्षेप मे इस प्रकार है--सुधाकर एक . सामान्य , 
मघ्यवर्गीय परिवार का युवक द 1 बह सुन्दर, स्वस्य एवं अतिभा सम्पन्न युवक ` है 1 
उसे ऽभेषठ भ्राता ` दिवाकर अत्यन्त शालोन एवं कर्मठ गृहस्य ह । मुन वार समीप 
न्तीं गाँव के एक यत्यन्त सम्पन्न एवं उदार जमीदार्‌ है } उनकी एक ` योग्य एवं 
खुन्दर कृथा है--अनसूया 1 मदेन्र बाबु ने सुधाकर कै स्वभाव भौर गुणो को देखकर 
उसे बैरिस्टी पटने के निए विदेश अपने परे खर्चे पर भेजा ! मन मे उसे भपमा दामाद 
मनाने का पवित्र भाव उनके मन मे या । माज सुधाकर वैरिस्टर वनकर लौटा दै1 
महेन्द्र वानर के खह्योग से गांव मे उसका भव्य स्वागत हमा ॥ द 

„ सुधाकर के विवाह कौ वात शु दई । दिवाकर क घनेक वार समन्नाने मौर 
दवाव डालने पर सूधाकर ने विवश होकर अनसूया से विवाह कर लिया । घर भर 
मेद्युशौ की लहर ष्टा गयो 1 वु समय वाद मुघाकर के जीवन मे उनयेः ज्येष्ठ मिव 


रिष्ट [४ 


सुरनाय की सुदित, सभ्य, जाघुनिक गौर मधुर वेदी, अपय 1 उससे, रागत्मक ~ 
सम्बन्ध इतना बढ़ा कि सुधाकर कौ अपनी.विवाहिता प्ली कै प्रति विरक्ति होने -लगी-* 
मौर अन्ततः मन मोहिनी से भी विवाह कर लिया । धीरे-धीरे सुधाकर को वुः 
जीबन मयी पनी के साय रंगरेलियों म व्यस्त हो गया, अनसूया को पूरी उपेक्षा होमे 
लगी 1 मनमोहिनी अनसूया के एक मात्र पुत्र से भी ईरय करने लगी उसे तरह्‌- 
तर पे याना देने लगी । मनमोहिनी भी दो बेट्यो की मां बन गयी । ब्वो को 
पारस्परिक स्नेहं से मिलने-दलने से मनमोहिनी बहुत ऋ ह्यैती थी भौर यनेक बार 
` उने अनित्त.को बुरी तरह पीटा मौर श्रूवा भौ रखा । वह खर्चीली बेहद थी । धर 
पर अपार कर्जा चदु गया 1 सुधाकर तेग मा गये । सुधाकर की वकालत भी पूरी 
तरह सायन दे पाती धी । मनमोहिनी एक तरफ धर पर पूरा अधिकार चाहती थौ 
भौर द्र्री तरफ धर की बिल्कुल चिन्ता न फर.वह्‌ सामाजिक कार्यौ मँ व्यस्त हो 
गयी} 
अनसूया का स्वभाव अत्यन्त सात्विक था । वह अत्यन्त उदार एवं खहनशील 
थौ। पतिके प्रति भौ उसने कभी सेवा एवं आदर भाव में कमी नही की । प्रषतिकी 
विचित्रता देचिये मनमोहिनी की बेटियां अपनी मां से भौ अधिक अपनी ता को 
चाहती थी 1 अन्तम छोटी बेटी के प्राणों कौ रक्षा भी तार्ई-अनभूया के बानेपरही 
हई । अन्ततः अनसूधा के त्याग, उदारभोव, सहिष्णुता, पति सेवा ओर सच्चखि्रता 
कौ विजय दुई ! मनमोहिनी अओौर सुधाकर नै अपने आप को बहुत धिकृत किया । 
पुनः समस्त परिवार एक सुसंगठित एवं सैत्रौपूणं आदशं परिवार वन गया 1 
„ समस्त कथानकं भारतीय नारी कौ गरिमा, निष्ठा मौर स्वार्थत्यागं 
की कहानी है । कोरी सभ्यता शिक्षा मौर, मोद हृई सभ्यता एक सरल, उदार, पति- 
प्रता एवं वयाग्मयी भारतीय नारो कै सामने.अन्तनः धूटने टेकती है । व्यक्तित्व कै 
भोतरो सांस्कृतिक गठन के अभाव में वाह्य विद्या, सभ्यता एवं व्यवहार बहुत देर तक 
नहीं ठहर सकते 1 
यह्‌ उगन्पास चरित्र प्रधान तति ६, मतः चस फे अध्ययन के भभाव मे 
उस्रकी पूर्णता मौर निजतः से साक्षात्कार नहीं किया जा रकता । इस कृति मे नायक 
तो वैरिस्टर सुधाकर दै ही, परन्तु उक्षके व्यक्तित्व के विका ओौर हास मै अनसूया, 
मनमोहिनी, दिवाकर, मदेन््नाथ एवं सुरेन््रनाय की भूमिका अत्यन्त मरस्वपूणं दै ! 
वहु परितस्यित्ि,मौर आत्मं निर्णय के मध्य अनेक वार्‌ हूवता-उभरता है 1 आष्ये उससे 
साकात्कार कर-- 


सुधाकर 


मुधाकर प्रस्तुत उपन्यास का नायक है । इय नायक फा व्यक्तित्व भाव ठरे 
गामी अधिक्‌ है गौर्‌ तर्क एवं वास्तविकता के प्रति वह प्रायः स॒जम नही रहता ! 


३६ | बालशीरि रेडी का ओषन्यासिक कृतित्व 


समय-समय वह्‌ अपनी भूल एवं भावुक नि्णयात्मकता पर विचार करता दैपरभायः 
अपनी वासना प्रधान एवं तथाकथित आाघुनिकतावादी प्रवृत्ति फा शिकार होताना 
जाता है \ रोर्ड गोल्ड गौर गोल्ड मं वह्‌ फकं नही करर पाता धर उपरी चमक ¢ 
यशौभूत होकर धीरे-धीरे स्वयं को एवः टाप वना तेता है । परन्तु वह भन्तः 
जागता है । मनमोहिनी भी जागतो है 1 # 


सुधाकर्‌ मेधावी है 1 उसने अपने परिथम सौर प्रतिमा से वैरिस्टरी पास क ५ 
उसने अपनी मेधा भौर तकशवित से अदभुत सफलता भी प्राप्त कौ 1 वह्‌ भायः सी 
मुकदमे जीतता रहा । उक नाम से ही स्यायालय भे एक विजय की सनसनी 
जाती थौ 1 “चित्र मे सुधाकर ही 'सवसे मशहूर वैरिस्टर थे । उनकी प्रैमि 4 
चलती धो । उनको धाक गदालतो तया मुबविकतों पर एसो जमी यौ ति उ, 
प्रभाव को सव मानते थे, वडे-वटे मुकदमे प्रायः -उन्हौ के पास विचविचकर धा 
ये 1 धन कौ बृद्धि के साय उनका यद्र भो फल रहा था । जज मौर वकोल भौ गुध 
के वाक्‌-चातुर्यं ओर दलीलौं पर मुग्ध ये 1. अदालतमें जववे पैरवी के १ 
तब वकील ही नही, दर्शक भी मन्वमुण्व होकर सुनते ये । लोग कते येकि 
कला सुधाकर को भगवान की अनुपमदेन है 1 १ 


अते पेते भे प्रवीण देते हए भो मुकर बभिमानौ न ये 1 ¶० १९ ॥ रल 
के प्रति उपेदा भाव एवं तिरस्कार कौ भावना भी सुधाकर मे विद्यमान यी । अनय 
विशुद्ध भारतीय जीवन भूल्यो क कृलवघ्र थी 1 उसकी पति भक्ति, धर्मसाधना, निनो 
दान दक्षिणा-भौर पति ॐ साय बलव आदि मेन जाना ओर च्य गान के भ षि 
भावों गौर वासना को न जगाना सुधाकर को पसंद न था 1 वहु उते असभ्य मान 
था 1" सुधाकर में भावों की गहराई नही, फिसलन थो 1 वह्‌ एक आवेगपूणं शले, 
समान ये जो उछठल कूदकर्‌ समुद्र कौ मोर वहता है । अनसूया शान्त एवं स्थिर क 
के समान थौ, इसलिये उन दोनों के विवासे मे निकटा नही माई 1"* अनसु 
सौन्दर्य, यौवन, पतिनिष्ठा एवं कुलाभिमान था, फिर भी सुधाकर उसे आमोण, भो" 
एवं वेमेल मानकर घोर उपेक्षा करते ही रहे 1 


वासनालोयुप--मुधाकर मे पाश्चात्य सभ्यता कौ अंधौ नकल के साथ वापः 
लोलुपता कौ मात्रा अति पर यो 1 दसो बीजभूत परमृतति के फलस्वसूप वह जिय 
से.मनमोहिनी के सम्पकं मे खाया, उसके वशीभूत होता ही चला गया “मनभोटिः 
की दसं मधुर वाणीने मुघाकरके हृदय कौ बीणाके तारो को कलनदना दिया ॥ 
सवयौवना, रूपवती, कन्या, शराब के नशे को तीव्रता घौर मुदावनी प्रकृति नेषु 
कर के चित्त को विक्न कर्‌ दिया । अव उसकी वाणी योर एकान्त ने चनं $ 
भी विकल कर दिया 1" प° ३०1 इसी प्रवृत्ति का भौर मौ गहरा रंग मर्ह 
शुयाकर को मयो मे न मावूम कौन सौ देनी मादकवा धौ जो उसको चीव ¦ 


४ 
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-थौ । मनमोहिनी के शरीर के तार-तार बज रहे थे ! मौका पाकर सुघाकरने मन- 
मोदिनी का वारयां हाथ पकड़ा -अौर उसे गपने निकट खीच लिया" सुधाकर ने श्ट तै 
छ्नागं मारकर दरवाजा वन्द कर दिया ओर मनमोहिनी को अयत्नो दढ वाहो मे कत 
स्तिया । ोड़ी देर कै बाद दोनो मधुर अनुशरूतियों मेँ विचरने तमे ! 


धीरे-धीरे अन्ततः सुधाकरं मौर मनमोहिनी का विवाह हौ गया 1 सुधाकर 
मै अपी प्रथम पत्म अनसूया क्षे इसकी अनुमति भौ तेली \ वस ीरे धीरे 
सुधाकर का नोवन मनमोहिनी कैः साथ ही बीततै लगा ओौर अनसूया कौ 
पूरी उपेक्षाहोते ची ॥ 


२, ६ 
जन्त भला सौ भला-- 


“ भनमोहिनी दौ सन्तानों की मां वनं की थी, वह सामाजिक सभागों मौर 
महिला क्लब भे.भ पर्याप्त ष्यस्त रहती थी ओर उप्रकी मलंकार प्रियता मौर फिरूल 
घरची ने सुधाकर प्र भारो उधारी भो चदा दी थी । दन सभी कारणों से उसके प्रति 

सुधाकर्‌ फे मन से उसका नशा उतर शुका घा । उधर धीरे-धोरे अनसुया फा त्याग, 
उदारतो, सेना यौ भरेम सुधाकर के परति कभी कमं न हआ \ अनसुया मे कभी उसके 
प्रति अन्यथा न सोचा। ससे धन्ततः सुधाकर के मन में पुनः अन्या के भ्रति 
इ एवं स्नेह ले तरंगे प्रवाहित हो उठी । परिवारमे सुख-शांति फिर आ 
गयी । ` 


अनसूया 


[ 


धी बालशौरि रेषटी भे नारी हूदय की समग्र धालीनता विद्यमानं दै । सरलता, 
फोमसत्ता, पारिवारिक सीहा, सहनशौलता, ्यागभावना मौर पति के श्रति प्रत्येष 
परित्यिति भे पूणं समित भाव मादि गुणो फा रेड जी के नारी पायं मँ सहन एवं 
“भव्य भवतरण हृ है । प्रस्तुत उपन्या मे उनमूया का चरित्र उक्त कसौटी पर 
पूणतया चरा उतरा है । अनसूया इसमें विष्वास कर्ती है कि नर-नारी म मच्छाई है, 
भलेष्ी उत प्रकट दने में देर लगे । अनसूया ने भपने पति सुधाकर एवं भनमोषिनी 
मे उन्ततः उनकी पवित्रता एवं सदाशयता के साय प्रकट कर ही दिया) मनया 
जीवने यथां से धेर्ुरवक संघपं करती है, वह अपनी धालीनता षो वेदाम रखतौ 
है ओर अन्ततः ठसका यथार्थं मादे को ऊंषार्‌ तक पटनता है । श्य धादशं कौ 
विशेषता मह्‌ है कि यहं भाकाण-कुसूम न होकर धत्यन्त सहजन एवं ग्राह्य है } मनमूमा 
के चरिष दवारा एक यदी वात्त उमर कर यहं आयो दहै फिभारतीयनारोभेभतेही 
उच्च गिदा की क्षमौ हो, वह्‌ पने वुद्धिवल, सहूदयता एवं वर्मनिष्डा केः द्ररा सपनी 
गरिमा स्वापित कर सकती है । आधिरकार विद्या एक सम्पति दै लोर शरदा एवं - 
सदुदयता गुण है । विचा बाह्य होता ह मौर गुण मान्तरिक 1 


३९६ | वालशौरि रेडी फा ओौपन्धासिक कतित 


समय-समय वह अपनी भूल एवं भावुक निर्मयात्मक्ता पर विचार करता हैष्रप्रा 
अपनी वासना प्रधान एवं तथाकथित  याघुनिकतावादौ परवृत्ति का धिकार ददा १ 
जातां है 1 सोल्ड गोल्ड अर गौल्ड मे वह्‌ फक नह कर पाता यर, ऊपरी चमक 
वशोभूतं होकर धीरे-धीरे स्वयं मो एव टाद्म वना लेता है। परनतु वहं अन 
जागता है 1 मनमोहिनी भी जागतो है। 


सुधाकर मेधावी है 1 उसने अपने परिम र प्रतिभा से वैरिष्टरी पास रक 
उसने अपनी मेधा भौर तककंशयित से अद्‌भुत .सफलता भीं प्राप्त की वह प्रायः प 
भकदमे जीतता रहा । उसके नाम से ही न्यायालय मे एक विजय की सन्नी । 
नाती थी । "चितूर में सुधाकर हौ सवते मशहूर वेरिस्टर ये । उनका गिर । 
चलतो थो । उनकी धाक अदालतों तथा मुवमिकलों पर देती जमी यौ ङि 
प्रभाव को सब मानते थे, वदे-वडे मुकदमे प्रायः उन्दी फे पाष द्िच-क्वचकर ४ 
ये। धन कौ वृद्धि के साय उनका यश भौ फैल रहा था । जज भौर वकील भौ सुधा 
क वाक्‌-चातुयं ओर दलीलों पर मुग् थे 1. भदालत म जव वे पैरवी कलौ ए 
तव वकील ही नही, देक भी मन्वमुग्य होकर सुनते थे ! लोग; कहते ये ॥ 
कला सुधाकर को भगवानु की अनुपम देन दै 1 4 । 


अपने वेशे मे प्रवीण होते हए भो सुधाकर मभिमानी न थे 1"' ०१८१ 
के भ्रति उपेसा भाव एवं तिरस्कार कौ भावना भी सुधाकर मे विद्यमान ची । भन 
चिणुदध भारतीय जीवन मूल्यो की कुलवर यी । उसकी पति भक्ति, धर्मसाधन), निर्ध 
दान दक्षिणा भोर पति के साय कलव आदि मे न जाना मौर त्य गान कर म 
भावो गौर वासना को न अगाना सुधाकर को पसंद न था । वह उवे गस्य शा 
या ५" सुधाकर मे -भावो कौ गहराई नही, फलन थो \ वहं एक भविगधूणं घर 
समान ये जो उषठल ्रूदकर समुद्र को मोर बहता है । अनसूया शान्त एवं स्थिर 
के समान थी, इसलिये उन दोना के विचायं भें निकटता नही माई ॥” मनम 
सौन्दर्य, यौवन, पतिनिष्ठा एवं कुलानिमान या, फिर भी सुधाकर उसे ग्रामीण, म 
एवं वेमेल मानकर घोर उपेक्षा करते ही रदे । ^ 


चातनालोचुप--मुधाकर मे पाश्चात्य सभ्यता की जंधी नकल केसाथवा 
लोलुपता कौ मात्रा अति पर थो । इसी बीजभूत प्रवृत्ति के फलस्वूम वह्‌ जि 
से.मनमोहिनी के सम्पकं मे आया, उसक्रे वशीभूत होता ही चला गया । “मनभो 
की व मधुर वाणी ने मुघाकरके हृदय की नीणाके तारों को क्षनक्षना दिया 
नवयौवना, स्पवती, कन्या,-शराब के नशे कौ तीव्रता घौर मुदावनी रहति ने 
कर फेः चित्त को विवलं कर दिमा 1 भव उसकी वाणी गौर एकान्त ने उन्द 
भो विषल कर्‌ द्विया ।"' पृ० ३०! इमो प्रवृत्ति का धौरभी गहर रंग यहं 
भसुधाकर को खों मे न मादूम कौन सी देसी मादक्ता थौ भो उसको घीवे 
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थी 1 मनमोहिनी ॐ शरीर ॐ तार-तार यज रदे ये ! मौका पाकर सूधाकर ते मन~ 
मोहिनी का वार्या हाय पकंड़ा-गीर उरे अपने निकट खीच सिया सुधाकरने क्षट पे 
छरताग मारकर दरवाजा वन्द कर दिया अर मममोहिनी को पती दद्‌ बहो मे कत 
तिया । थोदी देर फै वाद दोनों मधुर अमूद्ुतियो में विचरमे लभे । 


धीरे-धीरे अन्ततः सूधाकर मौर मनमौर्हिनौ फा विवाह हो गया। सूधाकर 
नै भप्नौ प्रयम पत्नौ अनसूया से इसकी अनुमत्ति भो लिली) वस धीरे धीरे 
सुधाकर का जीवन मनमोहिनी फे साथ ही बीतने लगा भीर अनसूया फी 
पूरो उपेक्षा हने समौ । 


«< 


॥। 
बन्त भला सो भता-- 


, “ मनमोहिनौ दो सन्तानो की मां वन द्ुकौ थी, वह्‌ सामाजिक सभामों भौर 
महिता क्लवों मे.भी पूरयाप्त व्यस्त रहती थी मौर उसकी मलंकार प्रियता मौर फिचूल 
खर्नी ने सुधाफ़र पर भारी उधारी भी चदा दौ यी। इन सभो कारणों से उसके भरति 
सृधाकर्‌ के मन मे उसका नणा उतर चुक्रा था । उधर धीरे-धीरे गनरूया का त्याग, 
उदार्तो, सेवा मौर प्रेम सुधाकर कै प्रति कभी कम न हज । अनसूया ने कभी उसके 
परि चन्यथा मे सोचा इससे अन्ततः सुधाकर के मन में पुनः मनरया के प्रति 
एवं स्नेह को तरे प्रवाहित हे उठीं । परिवारमे सुव-शति फिर भा 
गयी < 


मनसूमा 


भी बालशौरि रे मे नारी हृदय कौ समग्र शालीनता विद्यमानः है । घरलत्रा, 
फोमलता, पारिवारिक सौहादं, सहनशीयता, प्यागमावना मौर पतत फे प्रति अरत्यक 
परिस्थिति पूर्णं समर्पित भाव भादि गुणो का रेहीजीके नारी पाध मँ सहन एवं 
भव्य अवतरण हुमा है । प्रस्तुत उपन्यास भे अनपरूया क्षा वसि उवते कसौटी पर 
पृणत्तेमा खरा उतरा है । अनसूया इसमे विश्वास करती है कि नर-नारी मँ शच्छाई है, 
भवे हौ उपे प्रक्ट होने मेँ देर लगे । अनसूया मे अपने पति सुधाकर एवं मनमोदहिनी 
यो स्ततः उनकी पविघता एवं सदाणयता के साथ प्रकट कर ही दिया} ठनेपूया 
जीवनके यथां से धैर्यूर्वक संधर्पं करती है, वह्‌ अपनी शालोनता को वेदाग रखती 
द भर अन्ततः उसका यथां भार्ण की. ऊंचाई तक परहुचता है! इस भाद की 
विशेषता गह है पिः यह आकाश-कुसृम न होकर यत्यन्त सहज एवं ग्राह्य दै । जनसुया 

। के चरि दारा एकः वदो वाद चमर कर यह्‌ आयी हैकरि भारतीयनारीमभ्लेदी 
"उच्च गिक्षाको कमी हो, वह्‌ पने युद्धिवल, सहृदयता एवे वमेनिप्ठा कै द्वारा पनी 
गरिमा स्थापित करं सकती है । आखिरकार विद्या एक सम्पत्ति है - भीर ग्रद्वा एवे. 

हृवयता युग है 1 विचा बाह्य होता ह मौर गु आन्तरिक । 


३८ | बालशौरि रेडी का जौपन्यासिक कृतित्व 
अनसूया रहि याद फो सुषु है! वह सुभ, सुन्दर एवं स्वार 
व्यक्तित्व सम्पन्न भहिला ह । उसकी शिक्षा केवल पांचवीं कक्षा तक ही हई £ १ 
बह अपने सदुगुणो से धिक्षित एवं सम्य महिवाय मँ भी समाहिव हेरी है । ठः 
चादर ने सुधाकर को अपनी वेटी के लिथे पसन्द किया ओर उसकी वैरिस्टरी कौ ॥ 
मे पूरो आधिक सहायता कौ 1 सुधाकर की इच्छ क विरुद उसके वडे भाद दिवक्रा 
के कारण अनसूया से उसका विवाह प्रूम-धामसे हौ गया । सुधाकर फो अनघया ‡ 
सव कछ मिला, पर उसकी वासना किसी मादक नारी की तलाश करती स्तीभैः 
मनमोदिनी उसको दूसरी पतल केह्पभंयाटी गयी 1 † 
` अनसूया धीरे-धीरे पाति दवारा उपेसित होने लमौ मौर सपत्नी मनमोहिीः 
तो हर तरट्‌ से उष प्र हावौ होना णुरू कर दिया । मनसूया भीर उसके नने. 
पुत्र का जीवन दभर हो गया 1 इसं विपरीत परिस्थिति में भौ उसने थपार सौजन्य 
यै एवं व्याग का जीवन लिया ! पति एवं सौत के - भतिं कभी कोई उताना य 
शिकायत या विरो प्रकट नंही किया 1 वह सदा सवके सुख भीर शुम की ५ 
करी शो \ वह्‌ घन, रूम, गुण एवं पद भे किससे कम न शी नौर च ह 
भावना" या भय ग्रन्थि हौ यी 1 वहं मपनी सहन उदारर्तामे ही अपने आचरण 
अमृतत्वं संजोती रहती थो \ „ - 
स्यपपौ जोवनमूत्य-गनमूया एक बगादर्शं जीवी भारतीय नारौा रष 
है 1 वह सदा स्वयं ॐ प्रति एवं दूसरों के परति जपने कतव्य का निष्ठाूरवर पावा 
करती दै 1 स्वार्थ, त्याग, सेवा, परम एवं सदाशयतता के साथ यह सहज जीवन णी 
है। “सुधाकर की पत्नी अनसूया साक्षाद्‌ भारतीय नारो धो 1 वह, प्रातःकाल ६ 
उख्ती, पति के चरणो को स्पर्श करके. थपने धरेतू काम मे तग ना ¢ 
अपने पति की सेवा मे कोई कमी न होने देती 1 धृ० २० ॥ “वह जिन आदश ¶ 
चलतो थौ वे उसके जीवन के यभिन्न अंग वन गये थे 1'उन आदश "का परत 
करते हए भी पति के पथ में एकावट नही वनी थी; परन्तु सुधाकर उससे कृए 
चाहते ये ।" पृ० २५॥ # = 
फत्तष्यपरायण 
सनमूया निष्काम कर्म योग को जीवन मे चस्तिा्यं क्रतौ थौ । उधम £ 
पर षाभावरंवमात्रभोमं था! पति, सौव, सौत्तकौ पुत्रियां गौर नौकरपकि' 
छवरे भ्रति उरे मन म यथावण्यकः सद्भाव रहता था । बह दूसरे फे पक्ष की चिन्त 
न करैः अपना दायित्व सद्य करतौ रहौ थी । विरोधो के वीच सहजता गौर शाह 
से रह सेना असाधारण चस से ही सम्मव है । बनमूवा याद्धिर मानती £, र्षा 
उग्र भर--प्रायः उशन भर गपमान ओर उक्षा को यावना संहतो रहती (द 
सौर आकाश चैते त्यन्ठ द्र रहते हए भो परस्पर जराकर्षण कै कारण निकट अवीर 
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होते दै, रिम्बु अनसूया भौर प्रभाकर निवटु रल्‌ म क्तेयाकुगके । 
तत्त्व को खोकर दूर होते गये 1 अनसूया कै दिल मे पति के अरि" अर्श "घदा एवं 
भक्तिथो भौर सुधाकर मेमन भें बनमूया फे.व्रति कोई निरिति श्-न वी । 
गाहस्व्य जीवनं को चलाने कै लिए उसको स्थिति परिवारसूपौ गढ़ी मं घते ' एक 
वेमे गति घते वल के समान थी ! इतनी ही विपरीतता अनसूया कौ मनमोहिनी से 
मिल रही थो, फिर भी वह जपने रवनात्मक पक्ष को--पारिवारिक स्वभाव फो कभी 
केम न होने देती थी । “अनसूया उस परिवार के साथ अपने जीवन की धारा कौ 
सम्बद्ध कर उसे साय समद्मीता करने में ही यपना भीर यन्य लोगो का हित समक्षे 
लगी । पृण ५२ । सुधाकर एकः दिन सिर दर्दकेसायवे धरलौटे। पता लगते ही 
अनपूपा ने अमृतांजनं उनके सर पर मल्ला मौर फशं परर ॒वैठकर वैर दबाने संगी ।* 
सुधाकर सोचने लगे कि मनमोहन ते फभी वैर क्या, सिर भी नही दवाया । इन दोनों 
नाधो में कितना यन्तर ह । ¶० ८१ 1 सुधाकर ने मनमोटिनी के भड्काने पर कई 
वार अनभूया से डरा धमकाकर ससं रुपये लिए । उसे घरसे निकालदेनेकी 
धमकी भौ दी! अनसूयाने फिर भी उष्‌ न क्या 1 अनसूया के ही सल्रयलन से 
मनमीदिनी को वेटी वची । इस घटना से सुधाकर ओौर मनमो्हिनी के दिलों की 
ए्यामता प्रर तरह धुल भये जोर उन दीनो ने वी विनस्र भाव से भनसूुयाकछी ` 
महानता भौर सदुभायना को स्वीकार किया । परिवार कौ सारो विखराहट समाप्त हौ 
गई भोर सभी परस्परे सौहादं से रहने लगे ! अनसूया यथा नाम तथा गुण तिद्ध 
हई । ~ 
~ मनमीहिनी--मनमोहिनी का चरित्र माघुनिक पाण्चात्य सभ्यता के अन्धानु- 
फरण से युक्त, वासना एवं प्रदर्शन प्रियता को ही जीवन समज्ञने वाली नारका 
चरि टै । वह विवाह के धूर्व ही वासना क्ति कर लेता है । दूखसी पतनी भी बनती 
है 1 भपने सांसारिक सुव ओरं विकास के लिए सुधाकर ओर अनसूया को एक लम्बे 
समय तक ठगतौ रहुती है । उसमे व्यक्तिगत स्वार्थ, सन्तान का सुख भौर छल-कपट 
कौ प्रवृत्ति चरम पर टै उसमें मानवीय सेवेदना पर्याप्त सुपप्त है । सपत्नीक द्या 
भौ उमे कम नहीदहै! वह सुशिक्षित होकर भी वस्तुतः जशिकित है 1 उसमे 
` सामाजिक यशोलिप्सा भी ह । उत्ते वह्‌ भोगती भी ह । गरज यह्‌ किं मनमोहिनी 
आधूनिकता मौर भोगर विलास कौ चकाचौध मे जने मीर विश्वास -रथे दाली नायी 
दै 1 वह अधिकार भी चाहती है 1 “सुधाकर के जीवन म मनमौहिनी विलम्ब से माई, 
बह भी द्वितोय पत्नौ नकर । लेकिन अव वहं पहली पत्नी का पद चाहती थी भौर 
सुधाकर्‌ पर सम्पूणं अधिकार भी 1"" पूञे ५५ । मनसोहिनौ व्यक्तिगत एवं पारिवारिक 
स्तर पर्‌ अनेक ्रन्थियौ मौर दुरवंलतामो से प्रस्त थी, हां उसने सामाजिक प्रतिष्ठ 
भाप्तकती थौ .। “कमी कमी एेषा होता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार से, मेधा से, विवेक 
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अनसूया मदन थाबू कौ सुपु है। वह सशील, चुन्दर एवं एवल 
व्यक्तित्व सम्पन्न महिला है 1 उसको शसा कैवल पांचवी कक्ला तकी हई है, ध 
वह अपने सद्गुणो से शिक्षित एवं सम्य महवा म मो समाहित हती ई । 8 
वाद ने सुधाकर कौ अपनी वेटी के लिये पसन्द किया सौर, उसकी वैरिस्टरौ बर प 
ओँ भूरी थक सदायता कौ । सुधाकर क इच्छा के विरुढ उक बडे भाई दिव 
कै कारण अनसूया से उसका विवाह ध्ूम-धामसे हो गया! सूरधाकर कौ मनषूया ४ 
सब कुछ मिला, पर उसकी वासना किसी मादक नारी की तलाश करती टी भी 
मनमोहितो उसको दृखरो पलनौ के रूपमे मा ही गयौ 1 (न मोः 
` अनयूमा धीरे-धीरे पात दारा उपेकषित होने लगी मीर सपत्नी व 
लतो हर तरह से उव पर हावी होना शुरू कर दिया 1 अनसूया गौर उपके न 
पुथ्र का जीवनं दभर हो गया 1 इस विपरीत परिस्थितिमे भो उसने अपार सौबनय 
धैर्य एवं त्याग क्रा जीवन लिया 1 पति एवं सौतं के - भरति कभी कोई क 
शिकायत या विरोध प्रकट नही किया \ वह सदा सवके सुख `भौर शु की व 
रती रही 1 वह्‌ धन, रूप, गुण एवं पदमे किसी से कम न थी भौर उत" ६; 
भावः" या भय ग्रन्थि ह ची. \ वह्‌ मयत सहन उदारतां से हौ अपने भाण 
अमृतत्व संजोती रहती यौ 1 = ^ 
स्यायी जोवनसूल्य--अनसूया एक यदश जीवो भारतीय नादी का न 
है 1 बह सदा स्वयं के प्रति एवे दूखरो फे प्रति यपने कर्तव्य का ए भी 
करती है । स्वार्थ, त्याग, सेवा, प्रम एवं सदाशयता के साथ वह॒ हज ज। ४ 
ह\ “सुधाकर की पत्नौ अनसूया साक्षात्‌ भारतीय नास धी । वह. ्रतिःकात्‌ ¢ 
उ्ती, पति के चरणौ को स्पश करके. अपने घरेलू फाम मे लग माद 
अपने पति की सेवामे को कमी न होने देती । पृ० २०। “वहं जिन भादर १ 
चलती थौ ये उक जीवन क भभिन्त अंग वन गये थ 1 उत दशो का पा 
करते हृषु भी पति के पय में स्कावट नही वनी थी; परन्तु सुधाकर उसे ~क 
चाहते ये 1," पृ० २५। ॥ ५ 
कर्तष्यपरायण ॥ 
मनमूया निष्काम कम ोग को लोवन भ चर्त करतो यो 1. उमे < 
पर यल भाव ट्व मान भो न था 1 पति, सौव, सोत को पुत्र्या शीर नौकर 
सवके भरति उसे मन मे यथावग्यकर सद्भाव ददता था 1.वहं दूष के पल कौ ५ 
न कखः अपना दायित्व सहयं करतो रहती थौ । विरोधो क चीव सहयता सौर ४ 
से ह तेना यसाधारण चस्ि से हो सम्भव ह ! अनसूया यादिर मानतो हैः 
उग्र भर--्रायः उश्र अर यपमान ओौर उपक्षा फो यातना हती रहती ।--'¶म 
भौर आका वेदे षत्यन्द दूर र्दवे हए भौ परस्पर याकरपंय पैः रारण तिकट परदः 
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होते है, रिन्तु अनसूया मौर प्रभाकर निकिट्‌ रहते -हप्‌.भी. उसेलाकपृणे के . 
तत्व को घोकर दरुर होते गये 1 अनसूया के दिलु मे पति ॐे प्रति ' अर्थि "दा एवं" 
भक्तिथी सौर सुधाकर के मन मे अनसूया फे.ध्रति कोई निर्विते.धारणा.न 
गार्हस्य्य जोवन फो चलाने कै लिए उसकी स्थिति परिधार स्पी गाड़ी सें -कुते एक 
वेमेन गति बालि वैल कै समान थी । इतनी ही विपरीतता गनसूथा को मनमोषिनी से 
मिल रही थी, फिर भी वह्‌ पने रचनात्मक पक्ष को--पारिवारिक स्वभाव को कभी 
कमनंहोने देती थी। “अनसूया उस परिवार के साथ अपने जीवन की धारा को 
सम्बद्ध कर उसके साय समक्षोता करे मे हौ अपना ओर यन्य लोगों का हित समह्नने 
लगौ । ¶० ५२ 1 सुधाकर एक दिन सिर दर्दकैे साधवे षरलौटै। पता सगते ही 
अनेसूमा ने अमृतांजन उनके सर पर मला ओर फशं पर वेठकर पैर दवाने सगौ ।" 
सुधाकर सोचने लगे किः मनमोहिनी ने कभी पैर क्या, सिर भो नही दवाया । इन दोनों 
नारियों मे कितना अन्तर है । प° ८१1 सुधाकरने मनमोहिनी के भड्काने पर करई 
बार भनसूया से डरा धमकाकर सहलो रुपये लिए । उसे घरसे निकालदेतेकी 
धमको भी दी 1 भनसूया ने किर भी उष्‌ न क्या । अनसूया कै ही सतप्रयहन से 
मनमोहिनी फौ वेटी वचो । इस घटना से सुधाकर ओर मनमोटिनो के दिलों कौ 
प्यामता पुरो तरह धुल गये ओर उन दोनो ने वदी विनप्र भावने अनसूया की 
महानता जौर सदभावना को स्वीकार क्या 1 परिवार की सारी विखराहट समाप्त हो 
गई घौर सभी परस्पर कै , सौहार्दं से रहने लगे} यनसूया यथा नाम तया गुण सिदध 
हे६ 1 - 





`. , मनमोहिनो-मनमोहिनी का चरित्र आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के अन्धानु- 
करण से युक्त, यासना एवं प्रदर्शन प्रियता को दी जौवन समश्चने वाली नारी का 
चरि है ! वृह विबाह्‌ कै पूर्वं ही वासनां _ पत्ति फर लेता है । दूसरी पत्नी भी बनती 
दै । मपने सासारिक सुख अरे विकास के लिए सुधाकर ओर अनश्रुया कौ एक लम्बे 
समय तकः ठगती रहती दै '\.उसमे व्यक्तिगत स्वार्थ, सन्तान का युव ओर एल-कपट 
की प्रवृत्ति चरम पर दै । उसमे मानवीय सवेदनां पर्याप्त मुपुप्त है 1 सपत्नीक दर्यां 
भी उपमं कम नहीं 1 वह सुथिक्लित होकर भौ वस्तुतः अशिक्षितं है ! उसे 
सामाजिक यशोतिप्साभी दहै! उप्ते व्ह भोगतीभी है । गरज यह कि मनमोहिनी 
. आाधुनिकत्ता ओौर भोग विलास कौ चकाचोध मे जीने जोर चि्वा् रखने धा नारी 
दै 4 वहे अधिकार भी चाहती है 1 ““ुघाकर के जीवन ने मनमोहिनी विलम्ब से आई, 
दह्‌ भौ द्ितोय पत्नौ यनकर 1 लेकिन अव वहु प्ली पत्नी का पद वाहृती थौ अर 
सुधाकर प्र सम्पूणं अधिकार भी 1, पृ ५५ । मनमोहिनी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक 
स्तर्‌ पर्‌ अनेक रन्यियो भौर दुरव॑लताओं ले ग्रस्त थी, हौ उतने सामाजिक प्रतिष्टा 
भप्ठको यी । “करभो कभी पा होता है कि व्यक्ति जपने व्यवहार से, मेधा से, विवेक 
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आर विज्ञान से भी दूसरों के तिषए प्रकाश देता है, किन्तु दीपक की भांति स्वयं अन्ध 
फार्मे ही रहता है 1 पृ ५७1 उपन्यासकार ने मनमोहिनी के चस्िकी सभी 
दुव॑ लताएं उदुघाटित करके उसके अन्तस्तल मे छिपौ नारौ भावना को मयितार्य के 
ख्प मँ प्रकट किया है! यह्‌ नारी मूलतः बुरी नहीं है, वह्‌ संगति भौर पाश्चात्य 
सभ्यता कै प्रभाव से स्वयं को भ्रष्ट कृर लेती है, पर अन्ततः वह्‌ प्रायश्चित करती है 
भौर अपनी भव्यात्मा से साक्नात्कार करती है 1 


दस उपन्यास कौ भाषा प्रायः विषय, पात्र एवं परिस्थिति के अनुकूल है । 
भापा प्रांजल एवं व्याकरण सम्मत्त है । यथावसर उदू के सहज शब्द एवं मुहावरे भी 
आ गये है । शेली प्रायः व्यासप्रधान है 1 उसमे आवश्यक प्रवाह्‌ एवं शक्ति है) कभी 
कभी लेखक पात्रों के कृत्यो पर निष्कर्षं देकर बति को एक विराभ॒एवं स्पष्टता देता 
है । “इतने मँ टेलीफोन की घंटी बजने लगी! सुरेन्धनाय की पुत्री मनमोहिनीने 
टेलीफोन कां चोगा हाथ में लिया, समाचार सुनकर पिता को बुलाया । यह्‌ सामान्य 
बोलचाल कौ भाषा है 1 जव लेखक अपना मन्तव्य प्रकट करता दै तौ भाषा चिन्तन 
प्रधान एवं गम्भीर हो जाती है--““भनुक्रूल वातावरण मिलने पर मनुष्य की संदृभावे- 
लाए जहाँ विकसित हो उक्ती है वहाँ कुरी भावनाएं उभरकर मनुष्य को गिराती है 1 
जहाँ स्वथं मौर शारीरिक भोग का भ्रएन उठता है वहाँ मनुष्य बहुत जल्दी उनकी 
भोर छिच जाता है 1“ पृ ६१। 

भ्रकृति वर्णन, साज सज्जा, एकान्त स्थल एवं दश्यविघान तया घटना सृष्टि के , 
द्वारा समुचित वातावरण कौ भौ माव्यकतानुसार सृष्टि इस कृति मे है 1 आच्छ 

. श्रदेश के पर्वत्योहार एवं रीति-रिवाज उपन्यास मे भूमि-गन्ध पुरी तरह भरते 

र्टेहै। 

निष्कर्षतः वैरिस्टर एकं चरित प्रधान मौलिक सामाजिकं उपन्यास के ख्पभें 
सफन कृति है । ॥ 


[४ 


1 


प्रकाश ओर परछार्द 


प्रकाश गौर परछाई"” भरी दालशौरि रेडडो का सनु १४६० में रचित भाग्धर 
प्रदेश कौ देतिहािक पृष्ठभूमि पर आधारित एक सशक्त लघु उपन्यास है । यह लेखक 
का छटा मौक्तिक उपन्यास (७२ पृष्ठे का) है । इसके सम्बन्ध मे लेखके का वक्तव्य 
आलोक ररि फा काम करता है । “न्प्र फ इतिहाष मे स्वणंयुग नाम से विष्यात 
सश्नाट दरृष्णदेव यय फा समय राजनेत्तिक प्रभावकोदृष्टिमेही नही, मप्ितु कला, 
याई्मय एवं समृद्धि फ ष्टि से भौ अपना अद्भुत महत्त्व रखता है । 
उक्त महान साघ्राज्य के सूर संचालक महामंत्र तिम्मषसु ये । महामात्य 
तिम्मरमु ने विजयनगर साभ्नाग्य छौ सुरक्षा, विकासं एवं उसे वैभवशाली बनाने भें 
„ अपनी स्मृहणीय वौद्धिक क्षमता तधा कार्यदक्षता फा जो परिचय दिया है, उषकी प्रस्तुति 
नही हो सकती ! भारत के स्वाणम इतिदास मे चाणक्य फो समता फर सकने वाली यदि 
कोई मेधावौ इतिहास के पन्नो मे अपने प्रभाव को कैलाए हए है, तो वे महामात्य 
` तिम्मर्सुही रहै 
यह उपन्यास कुल सात परिच्छेदो मे विभाजित है । वे रस प्रकार है-- 
प्रकाश ओर पराई (६-४८) 
एष्णदेव राय का राज्याभिषेक (४४.४८) 
भुवनं विजय (५०-५३) =, ई 
दिग्विजय (५४-६६) 
ततिम्मरुषु कौ विजय  , (६७-६५) 
.शासन व्यवस्या भौर सुधार (६२-७१) 
मन्तिम दशा (७र-८२) , 
यह उपन्यास एक आन्धप्रदेशीय ग्रामीण बालक के सम्पूणं देदीप्यमान जीवन 
की यशोगाथा है । इस वालक का ग्रामीर्णं साम तिम्मना था मीर थादभे तिम्मष्मुनाम 
से वह विषयात हया । जपनौ सम्पूर्णता में यह कथा सम्नाट एष्णदेव राय के साम्राज्य 
विस्तार शौर यशोगाथा फो लिए हुए है । परन्तु इस समे केन्द्ीधरत (परत्यक या 
परोक्ष सूप से) महामच्त् तिम्म्षु विमान है । यदपि परम्परा के यनुसार फल- 
भराप्ति मौर प्रत्यक्ष द्ियाकलाप के आधार पर नायकत्व सश्राट्‌ ृप्णदेव को ही प्राप्त 
होना चाहिए, किन्तु शष्णदेव राये जो कुछ भी बने, उसमे बहुत वदां हाय तिभ्मरुसु 
काही रदा) तिम्मस्सु को सदा जप्पाजी (पिताजी) कूपमें ही कृष्णदेव राय मानते 
रहे । सम्पूर्णं कथावृत्त अन्ततः क्रिस परिणति को प्राप्त करता है गौर क्यौ, इसको 
“ कृथावृत्त कै संक्षिप्त साक्षात्कार से ही समक्ना जा सकता है । 


% ~ < ८ ५ 


४२ | वालशौरि रेह फा अौपन्वाछिकः कृतित्व 


तिम्मना नामक एवः ग्रामीण चालक एकः दिन बरद््रधिरि पैः समौपर्दी जंगल 
मेषएकवृ्रकीछायामेसो रदाया) एककाता नाम उत पर मपने फणमेाया 
श्रिये हृ था 1 द्र द्य यो देख कर शिद-योगौ वह षटवा । नाग तुरन्त घता ग्या 
सिद्धयोगौने तिम्पना कफो जयायां भीर स्हुपूरवक उमे बताया -िः उका भविष्य 
बहत चण्जग्वस है । वहं महा केशा मौर एक महान्‌ साभ्ाज्य का सवालक वेगा । 


कालक तिम्मना आण्वर्थयस्ि हषर अपे भाई गोविन्द बौर भिर्भो फे पाष 
पटुना } उन सवते उपने यपे विषयमे फी मयी छिद पौोमी फी भविष्यवाणीको 
सुनाया । रवते उमकी हसी उड़ायौ 1 परन्तु उसके छोटे भाष गोविन्द मे उसके प्रति 
सहागूभूति भरकट कौ भौर उते एणं सहयोग देने का गाश्वातन भौ दिया । दोनो 
शरो चे साहित्य, कला, राजकीति एवं युद विद्या प्रप्त फले फा निरव स्मि ` 
स्वानिमान मीर लगन कै साय अनेक कटिनाहयो को पार फरते हुए वे दोनो यपने 
लक्ष्य ौ भोर भग्रषर हए ! एक दिन विजय नगर साध्राज्य 4-5 राजसेवक सा्चार्यं 
के पास खद ये \ तिम्मना को मदत वौदिक्‌ प्रतिमा सेवे परमावित हए 1 तिम्मना 
की विजय नगरमे सभी प्रकार की पसैदा हद गौर वह्‌ शूणठया यौग्य तिद हुमा । 
छोटी लक्नोरफो दिना मि्टाए वही फरना भौर कालीन पर वैर्‌, स्ये षगेरं सचसे 
मुद्रा चेभाने कौ परीक्षाभो मे तिम्मना सहज ही उतीभं हो गया । प्रस्चतापूर्वक 
महारज नरसराय ने तिम्मना को महामन्यी बनाया भौर सम्मानित किर्या। जय 
तिम्मता को महाराज चरसराय ने तिम्मषनु नाम से अभिहित विया} "तिम्मस्मुने 
जद महाभन्य्ौ का पद संभाला, ठव व्रिजमनगर साप्नाज्य बाहरी भौर मोतरी शुम 
किरया हृमाथा | नरह्‌ राये विश्याक्षे खय फो वदच्युत करक परिहास पर 
अघ्धिकार कर लिया था ! नररसिह्‌ राय विख्पाद्य फे यहां प्रधान सेनापति ध । मरर्विहु. 
राय फा सस्नाट, वेना विश्या सय के सिप्तेदारो को खटकः रहा या.। उर फलिग 
के रजा ओर बहमनी मृल्तान भी समय पाकर विजय नयर साश्राज्य को निगलने, 
की सोच र्हेये 1 सघ्राट नर्त राय पेरु हृए्‌ से ये 1" ¶० २१॥। ५७ 


महामन्त्री तिम्मस्सु ने इष परिस्थिति को प्रुरी मम्पीरताके पाय समन्षा 
भीर उक्ष पर काद पानिः के लिए जनेक प्रकार के उपाय पिये ! गप्तचर्ो शी नियुक्ति, 
स्वयं वेश वदस कर टोह्‌ लगाना, सेना का पुने संग्न, जनता मे युद-णान्ति कौ 
स्थापना, साप्राज्य की भीततरो कलह को रोकना आर राजपरिवाररे सौगौको दुर 
स्यानास्तरित कर देना आदि कायो हारा राज्य को सुस्थिर बरिया ! राजधानी की, 
रका फा भार छपे भाई सौविन्द को सोप दिया 1 इस पकार महामन्प्ी तिम्मर्षुके 
सल्मयत्नौ से याज परिवार भीर जनता मे सुख फान्ति की पूनः प्रतिव्ठा हई । देश 
विदेशमे भी चिज नर साग्राज्य का यशोविस्तार्‌ हया । “श्श्याट नरसिंह राय 
के साय तिम्मख्मु का भो नाम केला { यह कहना सधक समीचीन होया कि सृ्राट 
कनै थे सिम्मस्सु कायश ही उधिक्‌ फेला 1 पृ २९ 
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तिम्मराय ओर नरसराजा के-साथ भी महामन्त्री तिम्मस्पु के बहुत मच्छे 
सम्बन्ध रहे भौर साश्नाज्य चलता रहा । 
नरसराजा ने अपना अन्तिम समय निकट जाम कर महामन्वी तिम्मरमु से 
का कि जैसेभी हौ वे उनके (नरसराजा के) बडे पुत्र को सहासन का अधिकारी 
घोपित करे । महामन्ी ने विवश होकर नरतिहदेव राय को सिंहासन पर वैठा दिया । 
टे पत्र श्ृष्णदेव राय योग्य ये यौर महामन्व्री उन्दी फो चाहिते भौ थे, पर एवा उस 
समयथनदोसषका। 
" नरिहुदेव राय महामस्त्। तिम्मस्सु के प्रति पूर्णतया कृतज्ञ ये, पर शंकानु भी 
ये 1 उर डरथा करि उनके भरने के बाद महामन्त्री उनके पुत्रको रान बनने 
गे । वे हृष्णदेव सायको ही वनूरयेये । अतः एक दिन महामन्त्री स्े स्पष्ट कहा करि 
उनका मादिश है कि तुरन्त कृष्णदेव राय कौ यै आंघे निकलनेाकर उसके सामने पे 
करे । वे अपने पुत्र फे लिए मार्गं निष्कटक ही छोड्ना चाहते दै 1 
महामन््री को उक्त आदेश से गहरा भधात लगा, पर, उच्नित अवसरन 
देख, उन्होने बुद्धिमान से तुरन्त बह प्रस्ताव मान्‌ लिया 1 न मानने पर तुरन्त महा- 
मन्त्रौ मौर कृष्णदैव राय दोनोंकी हत्याकी जा सकती थी 1 महामन्तीने बादमे 
एक वकरे कौ आवे निकलवाकर प्रष्युत कर दी भौर कष दिया कि ये आंखें कृष्णदेव 
सयकीटै। कृष्णदेव राय फो अपने छोटे भाईके संरक्षणमेंगुप्तरूपसे दूर रखा । 
वीर नर्रिहे देव. राय का देष्ान्त हो गया । 
महामन्त्री तिम्मसुसु ते कृष्णदेव राय को आश्वासन दिया करि वे भवसर पाति 
हीच्न्दे ही सम्राट पद पर अभिपिक्त करेगे। शीघ्र हृप्णदेव राय सश्राट बन 
भी गये) 
कप्णदेव राय का विवाह एक वेश्या पृत्रौ चिन्नम्मा भीर रोजा प्यामल राय 
की पूत्री तिरुमल दवी से हुमा । 
भगे चलकर महामन्ध्री की सहायता से दृष्णदेव राय ने अपन राज्यकरा 
भरपुर विस्तार किया भौर गनेक राजाय बौर शत्रृगों को पराजितभी किया।वै 
तिम्भरसु ॐ हृदय से तज्ञ रहै 1 त्िम्मर्सु ने अनेकतः राज्य का सम्मान वाया गौर 
लोकोत्तर स्वामिभक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया । 
कर्णेव राय के मन म धौरे-धोरे महामन्त्रो फो इमानदारी पर शंका होने 
~ लगी । उधर घन्तःपुरमे भौ एेष्ठाही हालथा। वै स्वयं प्रधानमन््ीकाभौ काम 
संभालने लगे । प्रतागस्द्र गजपति की पुत्री भी तिम्म्सु से द्या करती थौ । उसके 
पिता कौ पराथेय क्षौर कृप्णदेव राय के साय वलात्‌ उसका (वन्नपूर्णा देवी का) 
विवाह--ये दोनो कार्यं वसपूर्वक तिम्मस्मुने ही कराये घे । 
कृष्णदेव राय कै पुर ॒तिद्प्रल दाय को दिप देकर अपूर्ण ओर उसके भाई 
ने हृत्या करदो । हत्या का रुरा अपराध महामन्व्ी पर॒ लया दिया मया । सभ्नाट 
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ष्णदेव एय नेशो इस जपराधको यदहामन्कीकाही माना मौर उनकी धां 
निकलवा ली! 

मन्ततः रहेस्योदुषाटने हमा, इष्णदेव राय नै पनी सकता पर योद पश्चाताप 
मिया, पर तवे ठक तौ महामानव त्िम्मश्मु फे प्राण पेड पड़ वुक्तेये ! 

इतिदास मे इतनी कृतघ्नता शौर नादानी फा यह्‌ धपे दम का धप्रतिम 
उद्वाहुरणं दै) ध 

इस प्रकार इक उपन्यास का कथानकः यपनी रेतिहासिक्ता में महाप्राण 
तिम्मस्पु की लोमहर्पक जीवन गाया सिए हृ है इसमे पराक्रम, युद करौपस, राज. 
भक्ति, व्याग, अविश्वास एवं सपत्नीक रपय के यनेक प्रभावक चित्र महमा 
गाधी फी मृत्यु पर वर्नं श ने कहा चा-- ४ 

यही वाते महामन्पी तिम्मस्सु पर पूरी तरह घटित होती है । 


पातर एवं चरिव्र-चित्रण 


कथा संगठन, आस्फालनं एवं प्रभावकतः भौर सहन भौत्मुकय कै भाधार पर 
यहु उपन्यास सपनी धेष्ठा प्रमाधितत करता है । यह्‌ कथानक्रमत शेपठता पत्रो कै 
सेत्यमय एवं ऊर्ध्वयामी व्यक्तित्व पर वहत गधिक निर्भर वरती है । उपन्यास वस्तुतः 
संधर्पशील मानव के चरि का दिष्दर्भक होता है। इस टिम नर पाय षव नारी / 
पात्र जनक है, परन्तु पुरुष पाप्रोका ही इसमे प्राधान्य दह) सभी नारी पत्रप्रायः 
उपन्यास का निर्माण नही होता, देसी एक धारणा सी बन गमी है । इनो त्वौ के 
बिना भो उयन्यास प्रभावक हो सक्ताहै, इस यात का प्रमाण यह्‌ उपन्यास है । 

नरि राय, नरसराजा, रानी तिप्पाना, नागदा, नरसिददेव सय वेष्या- 
पूरौ जिन्नगा, तिरूमला देवी, तिरुमतं रास,अस्नपुरणा देवी भीर ्रतापर्र सेजपति मादि 
अनेक पूत्रो की भूमिका श्य कृति के महृत्ववर्ध मे है, परन्तु एक सीमित परिवेश मेँ 
ही} इप्णदेव राथ एवं त्िम्मस्सु--ये दो चि ही उपन्यास के प्राणाधार है। 
मोतिन् (तिम्मस्मु के छोटे भाई) का चरिध भी महत्वदूणं है 1 


फष्णदेव राय 

सथा एप्णदेव राय (१६ी शती पवद} का दक्षिण भारत की राजनीति 
एवं राञ्यं व्यवस्था म मस्यन्त महत्वपूर्णं योगदान है 1 उनकय राज्य धल दवणं युग 
करूप मे विख्यात हभ 1 छृष्णदेद रष्व समी प्रकार से योग्य ये, परन्तु उतकै पित्तिने 
खन्द ्येष्ट पू न होन के कारण राजा न वन्या } सौर भी द्रष्टच्य दै --“वड़ी रानी 
त्िष्याम्बा सस्ती सानी नामाभ्विकासे देव करती थो 1 इसका मुख्य कारण नरससज 
शा नागाम्विका के प्रति विदेष मनुराय धा! नरस दाजा ते नोमाभ्विकोके प्र 
कृप्णदेव कै शिवागुर्केस्म म महामन्त्रो को नियुक्त किया} `"तिप्पाम्बाका 
श्र धीर नरस देव राय ह्पदेव सायके मदा धा, चेकिन प्रतिभा, वौरता सौर 
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गम्भीरता मे हृप्णदेव आगे था 1 महाराजा भौर महामन्त्र ने करद मवसरो पर शष्णदेव 
रायकीप्रणस्ाभीकी थौ । अतः तिष्पाम्बानेदृष्णदेव राय कीहीहत्माक्रनेष्ी 
शप सी भीर अपना इदा पुरा करने कं लिए उते विष पिलाने की योजना मनायी । 
महामन्त्री ने कृप्णदेव राम की रक्षाकी। अपने छोटे भाई गोविन्दके संरक्षणमेंदही 
छृष्णदेव राय के सम्पूणं विवास की व्यवस्था कर दी । पू^ ३६ । 
हरप्णद्ेव राय के गुणों कौ प्रामाणिक सूप से समक्यने के लिए यह उद्धरण 
महस्वपूणं है--“रष्णदेव राय ने गोविन्द के संरक्षण मे भावा भौर तलवार चलाना, 
घोडे पर सवारी करना, धनुविदया थादि सीखा । तिम्महमु ने भी विशेष ध्यान देकर 
छष्णदेव राम को तेलुगू, षन्नद्‌, संसत इत्यादि भाषां क साय राजनीति, दण्ड- 
भीति भौर राजतन की रीतियां भी सखवार । इस प्रकार हृप्णदेव राय ने वृद्धिवल 
के साय शारीरिक यल भी वढामा। 
छरुप्णदेव राय स्वभाद से भी अत्यन्त विनयौ, चरित्वान तथा पराक्रमी धा। 
` वहे महामन्त्री के प्रति वहत भादरभाव-रखता था 1 उनके उपकारो के कारण कृतज्ञ 
भीथा। उसे महामन्धी से पिता जैसा स्नेह मौर वात्सल्य मिला धा । इसतिए वहु 
महामन््ी तिम्महमु को अप्पा जी (पिताजी) कहता था गोर, तिम्मरुषु कृष्णदेव के 
लिए भीवन भर भष्पानी ही षने रहे ।'' पृण ३६॥ 

„ पएप्णदेव राय के चरित्र फी महानता भौर नैतिक छच्चता को समक्षे फे लिए 
उका अपना ही यह्‌ कचन अत्यन्त स्मरणीय है- “अप्पा जी } भापने मेरी विमाता 
केद्वारा दिए गये विषपानसे मेरी रक्षा की मेराशन्त करने के लिए जितने प्रयत्न 
हृए, उन सबफो मापने विफल किया । आप जानते है कि साघ्राज्य तधा मेरे बडे भाई 
कै प्रतिमेरेभन मे किसीभी प्रकारका कुविचार नही है\ मेरे भाई यही सोचकर 
मेरी अरिं निकलवाना चाहते किम उनके पुत्रके साथ अन्याय करूगा। लेकिन 
मे धापको विश्वास दिला देना चाहता हकिर्मैसाग्नाज्य कौ फामनानहीक्ख्गा।र्मै 
साधु वन फर चला जागा । “मेरी प्रार्थना भापततेयही है कि जाप मेरेतेत 
निकलवानि की अपेक्षा मेरा सिर धड़े ` ्रलग करवा दीजिए! यही सापसेमेय 
अन्तिमं निवेदन है । 

महामन्वो कृष्णदेव राय कै वचन सुनकर गद्गदं हौ उठे । उरक पीठ थप~ 
थपाति हए कहा--““बेटा, य तुमको इस महा सास्नाज्य का सश्राट बनाना वाहता ह । 
रन सखो । पुर ७३॥ 

उल्लिखित उद्दरणों से यह्‌ तथ्य स्पष्टदो जातादैकिश्री कृष्णदेव रायके 
सहज मानवीय गुरो के प्रति महामन्वी तिम्मस्यु मे जपार आदर एवं वात्सत्थ था ! 
वो दुसरो ओर तिम्भर्सु के प्रति कृष्णदेव राय सदा धद्धाभावे रवते ये मौर उन्हे पिता 
ही कदते ये । , 
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ृष्णदेव राय राजपद के लिए सुयोग्य ये, पर वे कभी स्वायं एवं पदलोसुपं 
नये) वे एकः त्यामौ एवं सन्तोचित प्रह्तनि के व्यक्तिये1 उन परिवार कै ष्यन्न- 
कासियं केः भति वदते की भावनाधीनयथो। 

करप्णदेव राय का राज्याभिषेकः हेमा । धौरे-धीरे राज्य छा विस्तार हमा 1 
भ्रजामें सुव शान्ति ओर स॒भृद्धि मायी 1 अपार शौर्यं धीर युद्ध फौशन्न के अनेक 
ज्वलन्त उदराहरण छृप्णदैव राय ने प्रस्तुत कयि । उनका युग स्वर्णं युगकेसूपमे 
विख्यात हुभा 1 

इतने उज्य गुणों के स्वामो होते हए भौ कृष्णदेव राय फान के वच्चे घौर शंकायु 

स्वभावकैये1 उनका वेष्या पुरीम भी उनकी बहत वदरी दुर्व्तता चौ । धपे 
परम हितैवी महामन्त्री फो बार-वार परीक्षास्ेना भौर अन्ततः वहुकोवि मे आकर 
उन्दै हत्यायां भान बैठना यर्‌ उनको भवे निकलवा लेना--एवः एसा कलंक भौर 
अपयश है निसे इतिहास कमी क्षमा नही करेगा \ परन्तु बाद में एृष्णदेव राय 
असलियत जान गये, महामन्त्री कौ पचिच्रता सम्य गये मौर उनते क्षमा याचना 
भीकी॥ 

निष्वर्पतः दृप्णदेवे राय स्वभावतः महान्‌ ये 1 पौरष, प्रणासम, सदाशयता 
ौरत्याम कौ साद्‌ मत्ते 1 नियत्ति ने उने पर अन्ततः अपयश अर्‌ त्तघ्नता 
की कालिमा भी अक्ति कर्‌ दी, परन्तु वे.विणुद्ध मानवीयं धरातल परस्तुतयही 
\रदैगे । ॥ 

"एको हि दोषो गृण सन्निपाते, निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवादं ।* 


तिप्मनः (तिम्मस्सु) 1 


अत्यन्तं विपरीत परिस्थित्तियो मे जन्मा, महानु मूणात्मक सम्मावनाभीसे 
युक्त, कर्मठ, स्वाभिमानी, कततैव्यपरायण,निर्लौमो एवं संबपंील् व्यक्तित्वे से छमलंकृत 
था बालक ्िम्भना 1 आम्र प्रदैश के प्रष्यात चद्रगिरिक्षेवकेएकषोटेसेरगवमे 
इस बालक का जन्म इमा था । एक छोटा भाई (गोदिन्द) भी धा 1 शिक्षा, लालन~ 
पालन मादि से दोनो भाई वंचित भे 1 -साधनहीन एवं निर्धन ये \ किसी सन्तकी 
सेविष्यदाणी तै , तिम्मना मे चपार उत्साह, चरम एवं संकल्प काः बीज वो दिया} 
भविष्यवाणी के अनुख्प॒तिभ्मना ने स्वयं को भत्येक ष्टि से भरपूर ठेयार किया । 
घोर निर्धनताके होने पर भी श्नम्‌, उत्साह मोर प्रतिभासे विचा, राजनीति एवं 
युद्ध कौशल में वहु निपुण, बना + अपने छोटे भाई को भो तैयार क्या \ एक समय 
साया, उसके गृणों की परीक्षा इई मौर बह विजय नगर सीघ्नाज्य फो महामन्त्री 
चना जवे तिम्मना कानामसम्राटने तिम्मस्मु रख दिया ¦ 

मामम्ब त्िम्गस्पु ने राज परिवारैः व्यक्तियों को विजय नगर से पृथक्‌ 
कर दूर-दूर के स्थानों मे भेन दिया 1 पुराने दास-दािर्यो को हटाया भौर नये 
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हि 
विर्वास पां को नियुक्तं मिया । इसौ प्रकार सेना का धुनर्गन्‌ विया2।.व्यापार 
कला भौर नैतिक मृत्यो पँ अपार वृद्धि षी । "५ (८ ~~~ 


भतिम्मस्ु के महामस्भो वनते के वाद आन्तरि का प्रिव य्न (> 
त्किं फट सप्ते दै आधवासियों के हार्यो में सारा साग्राग्यं सुरस्षिति हौ 
3, 
` . सम्राट्‌ भी तिभ्मस्स्‌, कै प्रति तज्ञ पे । उन्होने उन पर कभी सन्देह नही 
किया ॥"५. 


खाप्राज्य विस्तारे लिये मौर शवरूमों सेव्दलाक्ततेके सिए तिम्मस्सु ने 
,दतंमान दैनिकः स्विति मौर रज्यणक्ति षा प्रय. भध्ययन पिया जीर हर प्रकारकी 
कमी फो दूरा पिया 1 घाद मँ हौ अत्यन्त गक्तिणाली पेना सकर सर्वतोमुखी विनय 
प्राप्त करायो । 


विजयनगर साप्नाज्य कैः भनेषः सप्राटों के मेहामं्रोके खूपमे तिम्मयु 

ष्टे परन्तु शृस्णदेव राय के साय उनकी रागात्कला, शक्ति परीका, मेधा- 

परोक्षा भौर सम्मान भावना मे भाती वृद ई) तिम्मष्सुते हर स्तर पर 

कृष्णदेव राम फे दितो कौ रदौ को जीर उनके प्राणी फो भी यनेक यार वचाया। 

. अन्ततः उन्हे सप्राट भौ वाया । एष्णदेव राय भी जयन भर छन्दे पिताकेष्षपमे 
हौ मानते रदे । 


^ परेतु दृष्ट नियति को गु मीर दी मुर या । एृष्णदेव राय गे धीरे-धीरे तिम्मस्ु 
पर शफा, करना भारम्म सिया, उतकी ईमानदार की आकस्मिक परीक्षाभी सौ । 
उन्तःदुरमे भरौ तिम्मरपु फा यशतोविष्तार छसहनीम हो मपा 1 अन्ततः छृष्णदेव राय 
के पुश्र फो विपपान कराकर अन्तःपुर गें हत्या की गमी यौर तिम्मदत्‌ पर ष््रा हत्या 
वन पूरा दोप क्गायाः गया} स्॒राट्‌ कृष्णदेव राय भे भो पूरौ तरह मे निखराध 
तिम्मष्यु को हत्याय माना क्षीर भन्ततः उनकी आं निकल! सी । यह धा कृतथ्नता 
का उदाहरण । 
^ जिस महामना त्िम्मष्सुनेस्वयं के प्राणों को संकट मे ढालकर भेक यार 
कृप्णदव राय कै प्राणो फी रक्षाकी गीर हेर तरह ये योग्य वनाया उसी ने भविश्वास 
अर्‌ मूर्ख वेः कपरण उस देव तुय व्यत्तिवेः प्रणि निषु \ याद मे सुर्य समने 
भाया भौर षएप्णदेव शायने त्तम्मष्ु कौ पवित्रता परे यद भौ बहाये, परन्पु बह 
सब तव व्यर्थ था | मरत समय भौ तिम्मण्मुने डृष्णदेव को माशीर्वाद हौ दिया। 
तिम्मस्सु का भाथिव यन्त तो उस दिनि ही हो मया, परन्तु वे वस्तुतः अपने महान 
गुणो से मजर-अजमर हो गये । वे भूरी तरद्‌ चन्दन थे भौर चन्दन सदा सुगन्ध ही वितीर्णं 
करता है । . 
प्रस्तुत उपन्यास मे आवश्यकं देतिहाचिक वातावरण .. सहज स्य से भायोभित 
है । उत्सव, रोतति-रिवाज, चतुर्ण. एवं मानवीय व्यवहार भादि सभी तत्व का 


५ 


४८ | यासौरिरटीका अौपन्यासिकः शतित्व 
अपिधित एवं अरभावक समवे हमा है । देणकाल प्रठीकात्मक, संितात्मक एवं भूल 
विषय कै उद्बोधः एवं प्रमाय तत्त्व के स्प मे उपस्थितटोना चाहिए गीर इस हृति 
ँरेताहीहमा है"। वातावरण से विषयमे विश्वसनीयता कीभी खष्टि हई है। 
बातावरण फिर भी दृश्पात्मक कम ओर वणनालमक अयवा भूचनातमक जधिक ह्ये 
गयां है, कारण स्पष्ट है कि लेपक मूल दिषयकौदही अविलम्ब आगे बढाना चाहता ` 
रप पृष्वो को तपा रदी ची1 चन्द्र 


ह1 द्रष्टम्य है--“दोपहर का समय था । कड़ी ष 
गिरिके समौप के जंयल मे एक वृक्ष की छायाम एक यालक सो रहा था पे मेँ 
स्यं भगवान अस्ताल की जो वदते गये । यालक के मुख मंडल पर सूरय की ककिर 
यिरकने लगी 1 दसौ समय षी से एक काला नाण जाया यौर फन फेलाकर छत्र की 
~ भति द्र को किरणों से बातक फी रक्षा करने लगा 1*" पृ० १॥ पुनश्च--“महामेव्री 

ने कृष्णदेव राय करौ -राजमहल से वाहर लाकर एक मलत हाथी पर. वैडाया भौर 

अपने आप एक दूसरे हाथी पर वैठे । जुस समस्त राजधानी म धूमा 1 महामंत्र के 
राजा, विजयनगर सा्राञ्य के सामन्त, दण्डनायक, मन्म, 


पीछे विविध राज्यों के 
अधिकारी विधिवत्‌ वाहनो पर सवार रहे 1" ¶० ४५॥ वातावरण प्रायः किसी 
घटना का पूर्व सकत देता है मौर मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि वैयार करता दै 1 


्रस्वुत उपन्यास मँ षटना विस्तार एवं सम्बाद भ्रयः नही के बराबर दै। 
भतः प्रो केचख्िका अन्तस्ग विश्लेषण कटी दुव कर रह्‌ गया है । भापा शती 
मेभ बहुधा साम्नी प्रेषण का पक्ष प्रबल रहा है 1 भतः वह्‌ यान्त्रिकिसीहो गर्‌ है, 
परन्तु गंभीर भवो के शणो मे वह तदनुूप भी होती रहीदै। 

जहां तक उपन्यास फेशोर्घकेके अौचित्यका प्रन ३, उसके विषय मे यह्‌ 
षहेना पर्याप्त प्रतीत होता है कि लेखक ने एक ेतिहासिक स्वरणं युग के दिव्य प्रकाश 
के मानस प्रतिबिम्बो या प्रभावो को उनकी तथ्यात्मकता मे प्रकंटकरते का प्रयत्न 
किवाहै1 प्रकाण के अस्तित्व मं हो उसकी छाया पड़ती है, परन्तु गणा्मक प्रकाश 
युग-युग' तक अपनी छाया मानव जाति पर अंकित करतां चला जाता है भाज हम 
उस युग की महानता के प्रकाश को केवल इतिहास एवं जनघरुत्तियो कौ छाया के 
माध्यम से समञ्च सक्ते है । 

"महामन्त्री तिम्मस्मु" अथवा सत्राट छृष्ण्देव राय भी वैकल्पिक शीर्षक हो 
सक्ते ये, लेकिन सेवक ने व्यक्तिगत महत्ता को युग के सन्दर्भ मे ही महत्व देना परुन्द 
किया भौर सराहा, अतः प्रका गौर परछाई शीर्थक का भपना यौचित्य है 1 महा-- 
मन्त्री तिम्मषमु के व्यक्तित्व का प्रकाश दिश्य प्रकाश किंत प्रकार कठोर नियति ने 
निराशारमक एवं छायाटमक वना दिया, यह्‌ साव भी उक्त शीर्षक मे सन्निदित हो 


~ सकता दै । 


[9। 


, स्वप्न ओौर सत्य 


, स्वप्न भौर सत्य” प्रशस्त उपन्यासकार श्री वालशीरि रही फा सनु १४६०८ 
मे रचित एक विशिष्ट मौलिक सामाजिक उपन्यास है । इस उपन्यास के प्रायः सभी 
पात्र भन्ध-मूल फे है भौर घटनाएं भौ उनसे ही सम्बन्धित है किन्तु वे प्रायः मद्रास 
भँही षित होती ई! प्रामीण परिवारों से उद्भूत यह कया अपनी सम्पूर्णता भदासं 
नगर कै संरिलष्ट वातावरण मे प्राप्त करती है! यहेश्री रेका सातवां उपन्यास 
है 1 इससे पूर्व के सामाजिक उपन्यासो मे भौ मद्रास नगर पटनास्यली रही है । इसका 
पमष कारण यह्‌ हैकरिभ्रीरेष्रीके जीवन को बहुभाग मद्रास महानगर मे बीता 
है भौर अब तो वे यहीं के स्थायी नागरिके दनकर भपनेः भवन में सपरिवार रह्‌ 
रहे! अतः उपन्यास मै आश्ध एवं तमिलनाहु की गंगा-जमुनी धारादहैदही। 
यह्‌ उपन्यास भूलतः एक चरत प्रधान सामाजिक उपन्यास है ओर भपनै बन्तरंग 
मेँ व्यक्ति मनोविज्ञान से तरंगायित दै। “शबरी पौराणिकता मे, "जिन्दगी फी 
सह श्म प्रसंगों मे, “यह्‌ वस्ती ये लोग” नगराचसीय सामाजिक कत्म भे, "भमन 
समा" सामाजिक ` रूदिर्थौ तँ भौर “वैरिस्टर' अनमेल विवाह्‌ भौर शठी आधुनिक 
सभ्यता मे अपनी-अपनी परिणत्ति खोजते ह, जयकि 'स्वप्न ओर सत्य" व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक जिजीविषा से ऊपर उठकर एक उदात्त सारस्वत कल्पना की साकारता में 
अपनी परिणति मे साक्षात्कार करता है । यह्‌ खव एक व्यक्तिके माध्यम से 'पटित 
होता दै। यह व्यक्ति प्रस्तुत उपन्यात का नायकः चन्द्रगेधर है ¦ यह नायक त्यन्त 
प्रतिभा सम्पन्न कर्मठ व्यक्ति है । जीवन की विषमतां फ धनय सधर्पं करता 

` हआ भागे वेदता है। इस नायकः मे अनेक अनुकरणीय विशेषताएं ह तो कतिपय 
व्यक्तिगत सीमाएुं भी है । यह्‌ कति षटना संकुल एवं शताधिक पा से व्याप्त ह । 
कृतिं की समग्रता के केन्द्र मे चन्धशेखर का व्यक्तित्वं भामण्डल कै रूप मे विधमान 
दै1 ति को समग्रता एवं मूल दृष्टि पर विचार क्रमे केः लिए उक फयानफ़ के 
भूल मुषौ फो संक्षिन्ति भावष्यक दै-- 
सम्पत्नं कृषक वसवश्या के पांच वेटियां गौरदोषटेये। ठ येटी फा पिबाह 
पहने ही हो चुका धा । उनसे एक पुत्र धां भौर वह पुनः गर्भवती थी । दरूसदी वेदी 
का विवाह हत्ती मेहम था। बाकी तीनों बेदियां कवारी थी। दो सद्कोमेसे 
बडका विबाहुहोद्काधा 1 छोटा अविवाहित था, परर विवाहकेयोग्य हो दुक 
धा 1 वह शादी कटना बचीहता धा लेक्रिन माता-पिता गीर भाई टाले रहेये। वदी 
पतरौ के पुनः भरसव कय समय भया प्रसव पीड़ा मे वह्‌ नवजात सन्तान कै स्राय चल 
यसी । जव इसको एक माध सन्तान चन्द्रशेखर के लाज्षय-पालन का भारः पिता सौमय्या 


५० | वातिशोरि रेह का भषन्यासिक दृतित्व 


यर मोमा रामग्था पर भां पड़ा 1 नग्तय्या उपन्यास कै होनहार नायक (सम्प्रति 
बालक) चन्द्रशेखर का छोटा भ्राता! यह प्रायः अपने भार्ई-भाभी क उेक्ित 
है मौर ्ाहकर भी शदो से वंचित रहं जाता है, अन्ततः एक संन्यासी बन 
जातादै। 

चस्द्शेषर का लालन~पालन भौर विद्याभ्यास उसके पिता कै संरक्षण मे हुभा 1 
मामा से उसर्क पठती न चौ । चन्धशेखर के पिता सोमय्या के छह भाईषे गौर परे 
परिवार में कुल ५३ सदस्य थे । एक चचेरा भाई राजरेखर धा जो रायः चन्द्रशेखर 
के साथ रहता था 1 


चन्द्रशेवर प्रारम्भसे हौ अपनी कक्षा मेँ प्रयम्‌ आताथा 1 वहु घेले कूद मेँ 
भी अत्यन्त वुशल था । समी उसे भौर उसके वेल को पसन्द कस्ते ये चन््रगेवर 
ते अपने गाव मेँ एक पुस्तकालय एवं चाचनालय की स्थापना करायौ | 
एक अस्पताल की योजना भी बनी । चन्द्रशेखर एक सुयोग्य वाद्‌ स्पर्ध भीया॥ 
उपन्यास का सम्पूणं कथानके चन्द्रशेखर के दर्द-गिदं घूमता रहता है । २५ परिच्छेदो 
म कथादृत्त फेला इजा है 1 कुल ३७८ पेजो का यह्‌ उपन्यास है । चन्द्रशेखर की शिक्षा 
पीव्रगति से वदृतौ गयौ । वह एम० ए° होकर मद्रास के प्रेसीडेन्सी कालेज मे प्रवक्ताभी 
बना । उसके जीवन मे रह-रहफर तोन नारियाँ मयी । गौरो, अनुराघा मौर यशोदा 
अपने-मपने ढेग से चन्दरशेवर को प्रभावित करतो रही ! गौरी विशुद्ध मेभिकाकेरूप 
मे, अनुराधा पत्नौ के सूप में वौर्‌ यशोदा एक प्रेमिका गौर गुणानुरागिनी गारी के स्प 
मे इष॒ युवक के जीवन मे आयौ । इस सभौ का व्यक्तिःव अयन्त मनोरम एवं निजत्ता 
परणं है 1फिरभौ गौरो निसलो हीदहै1 गौरो ने ग्रामीण भोलापन, प्रेमतरंग गौर 
विवेका का भदमुत मिधणहै! वहु शेदरके प्रति अपार प्रेम रेते हए भो भोग्या 
नही बनती 1 इसी प्रकार यशोदा भी चन्द्रशेखर के भरति मृष्ट होती है, परन्तु वह्‌ 
अपना सन्तुलन नही खोत्ती । चचद्दशेखर भी प्रेमविह्वलत होता दै र वासनात्मक होने, 
लगत्ता है, पर्‌ वह भी अन्ततः अपने अद्भुत संपम के काम तेता है) 
कथानक में चन्द्रशेखर के बह बायामी व्यक्तित्व कौ विकासशील प्रकृत्तिका 
आन्त भव्य भस्फालन इमा है 1 अपने पारिवारिक जीवन को सुगति एवं ` 
निकसित करता हमा वहं धीरे-धीरे अन्तर्षटरीय धरातल पर भी पच जाता , 
है अपनी पत्नौ<शन्तान एवं श्रियं जनु कौ चिन्ता मौर सेवा करता हभ बहु स्वार्थ 
 स्याग की उच्वता का जादर्शं भी प्रस्तुत करता है । कभी कभौ. निराशा कौ दशामे 
भे बह मद्यपान एवं घ्रग्रपान का शिकार भो हो जाता है । यविश मे अपनी पत्नी पर्‌ 
हाय भी उठाता है ! आगे चलकरं प्रायश्चित्त भावना ते भी भर उठता है । 
विद्याके कषेत्रम चनदरशेर की ख्याति चरम पर पर्हुच गयी । उसे विदरेण यात्रा 
कां मम्मान-सदहित सूमवषर प्राप्त हुमा । उसे विदेशो मे एक मौलिक षोधकके श्प 
मे अध्यधि सादा गया । चन्द्रशेखर कौ प्रवतत आकांक्षा यी पि एक विष्व भापापरि- 
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पद्‌ धवन निर्मित हो जिम विश्व भर थो भापाथों षा अध्ययन हो । सके लिए उसे 
विदेश से अपारं धन प्राप्त टज मौर अन्ततः भवन निमित भो हभ । चन्दरशेवर फो 
पत्नी भौर पुमर-चूत्रौ भी भत्यन्त हित दए 1 
भवन के उदुषाटनोत्सव मे विदेशों के भरव्यात यिद्रान भयि। नियतिकौ 
विढम्बना शठ देम विनित्र ष्य से पटित हृ कि चन्द्रशेखर फे भवन मे टकरा कर गिर्‌ 
पकम पर नेत्र जोति रहै मौर दरूषरी भोर एक पापाण चिल्पौ गजराज पर दता गिरा क्रि 
उसके दोनों हाय ही कट गये । 
घन्द्रणेखर पने स्वप्न फो साकार तो कर खकरा परदेखन सका, तो दूसरी 
सोर जिन हायों ने उरा भवन को निर्मित क्रिया, वै न रहे । 
दस प्रकार इम महानु एति का कथानके एक गहरी करुण षटना-जोही के 
साप समाप्त होता है 1 
इधर षन्रशेखर फी अनुसन्धान परिपद्‌ भवन फी दुरन्त कल्पना पूरौ हुई किं 
देव ते उनकी गेव ज्योति ही छन लौ । द्रष्टव्य है--““हां भाई । हमने कत्पना भौ 
नकीधीमीरनस्वप्वमेहीस्रोचाथा फि यह्‌ भवम दतना अद्भुत होगा । इसकी 
शोभा देखने के लिए दो भिं पर्याप्त मालूम नही होती । काण व्रिधाताते गोँकी 
तनौ ण्योति दी होती जिससे भिः उस भवन कै सौन्दर्य के विव को अपने नयनो मे 
उठाया जा सका “र उद्षाटन दिवस से पूर्वं उस भवन को देखना नदी चाहता । 
भष्रो कला फो देखने से फिर भवने की रमणोयता का पूरा भानन्द न हो सकेगा । 
अव धनिये वापस सौट घलेगे ।'" यह फते हए चन्दणेवर धूम पदे कि धोती के ्टोर 
मँ वैरे फ फ़ जाने से ज्योही पत्यर पर पैर रघा दयोही उसके लुढकने पे गिर पड़े । 
पार मे ेरिषिम फा काम हो रहा या, उप्त पर गिरेसेसारावे्य दी जल गया। 
""वमके नेभों के ज्योति विल्करुल जाती रही । प° ३४२ । 
वस्तुतः यह्‌ उपन्यास एकः व्यक्ति चरित्र घान उपन्या है। सा व्यक्ति 
जिसके निज निर्णय की पद वाप से घटनाएं जन्म लेती है । यह व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर 
पर अपनी नेत्र ज्योति एवं मीर वहत कुछ खोकर भो अपना सहज भदम्य उत्माह्‌ नही 
छोड्ता 1 इए इसके चिं क अन्तरंग भीर वहिरंग घे साक्षाक्तार कर । 


चन्द्रशेखर ` = 


पावो मौर घटनार्भं फे सम्बन्ध मे उपन्यासकार श्री बाल्ौरि रेदृढो का कयन 
है--"दस उपन्याय में पवौ फी संख्या कुछ अधिक अव्य है 1 प्रधान पात्रो के सम्प 
भै.भातरि वलि फत्तिपय पात्रं सदा साय नहीं चते, अपितु घटनाचक्न के अनुरूप उभरते 
शोर वप्त भ~ होते रहते हँ । आज व्यक्तिका कर्त्र व्यापक है । देश-विदे से 
सम्बन्ध रखने वाल्ला माज का मानव करई रूपों मे कई स्वानो मे मनेक व्यक्तियों फे 


५२ | बालशौरि रेडी का मौपन्यासिक ड्तित्व 


सम्प मे माता है मौर घपते व्यक्तिगत तया व्यवहार से दरो कौ प्रभावित करता 
ह्मौरयपमभी प्रभावित होता दै) ॥ 

इस उपन्यास कौ मधिकांण घटनाएं यथार्थदहोते हए भी कल्यनिकर्ह मौर 
काल्पनिक होति हए भी यथार्थ 1 कल्पना गीर यथार्थं कौ -क्रीडास्यतसी यह सौपन्या- 
धिक इति दै 1 दस उपन्यास में स्वप्न आवरं है भौर सत्य यथार्थं है ।"' ” “इन्द्रधनु 
की रंगीन दत उपन्यास के विभिन्न पात्रों में दृष्टिगोचर होमौ ।" 

इस उपन्यास के यधिकांल पान वर्गे विशे के प्रतिनिधि! ये निश्चित 
यान्तिक भूमिका निभाकर बृन्तङ्कत्य ह्यो जाति है । उनका मपना कोई विशिष्ट व्यक्तित्व 
मही है, परन्तु, चन्द्रगेखर, लक्ष्मीशंकर, गौरी, अनुराधा भौर शारदा के व्यक्तिःव पनी 
निजता से पावभूत एवं यनुप्रापित होते ह.। चन्द्रणेखर इन सभी पातरौ सर्वाधिक 
दीप्त एवं संकल्मामक क्रियाओं का चरि है । वह समयके साय जौकर समयसे 
जुढ्यकर भी जीना जानता द॥ बास्यावस्या से मन्तिम क्षण तक उसका जीवन व्रुनीतियो 
भौरसंष्पोकार्हादै। संघर्पं गौर सौदैश्य क्रियाशीलता सजीव चख फे प्रतिनिधि ' 
चक्षणं ह । चन्द्रणेषुर बहुमुखी दीप्त प्रतिभा भ समलंृत व्यक्तित्व है । वह स्वयं भँ 
सांसारिक एवं स्वार्थमय उन्नति के स्वप्नो ओर लालप्ताओं्मे प्रायः न उलक्नकर 
सात्विक, सारस्वत एवं सार्वमौषर संकल्पो के क्रियान्वयन मे अधिकाधिक जीता है 1 
वहु सुयोग्य विधार्थी, कुशन विला, समाज ङेवी, पर दुवकातर, सहज-सयत प्रमी, 
निष्णात प्राध्यापक, उदुभरवक्ता, मौलिक अनुसंधाता एवं अन्तरराष्ट्रीय ख्याति का 
व्यक्ति लेकर निरन्तर उच्चतामो मे जीता है । यदाकदा उमे क्रोध, हताशा थीर 
वासना भी उभरती दहै, परन्तु वह इन हीनताओं पर तुरन्त विजय प्राप्त करता है। 
कति कै ज्वलन्त माध्यम से चन्द्रणेवर को ओर जधिक समज्ञा जा सकता है । _ 

पूत के लक्षण पालने भंदही दिव जाति दहै। चन्द्रशेखर की माँ का देहान्त जव 
" ` हृभा, तव बह केवल चार साल का वालक था ॥ उसका वुदुम् तो बहुत बड़ा धा, परन्तु 
उसका पालन वह न हो सका । पिता को विवश होकर उसकी शिक्षा मादि की भ्यवस्था 
स्वतस्तवर रूप से करनी पडी । चन्द्ररोखर का भागकर छिप जाना भौर बहत देर तक 
न लौटना उक्त स्विति कां प्रमाण है । चचेस भाई राजशेखर भौर अविवाहित छोटे 
मामासे चन्धरशेखरक्षी काफी पटती थो । साधौ प्रभाकर सेभी उत्का वोहिगिमे 
मैत्री भान या 1 “चद्रशेबर पढाई मे तेज था, व्यवहार कीदटष्टि से भी विनयशील 
सौर मृदुभाषी धा 1 इसलिए गाँवके सभी लोग उसके _ व्यवहार से वदहृत प्रसन्न 
ये 1" धृ० ३1 विः 

चन््रणेखरमे छोटी उश्नमें ही समाजसेवा भौर स्वस्व चिन्तन की प्रवृत्ति 
भ्रवलदहौोउटीयी1 

कालेज की आरभिक कक्षा में पते समय गाव की एकः अस्ठड किशोरी गौरी 
से चन््रभेवर का रागाट्मक सम्बन् परारम्म इभा मौर वदता ही चला यया 1 दरम 
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पहल मौर तीव्रता गौरी ने हौ दिवा यी । दोनों हा एकान्त मिलन, प्रणयवार्ता नौर 
भात्तिगन आदि तो घटित हुए, परन्तु भन्तः गौरी के सदूविवेक ने गौर चन्दः 
सहयोग ने स्थिति फी विकरटता को रोक लिया, दोनों रम्हल गये । गोरी फे एकन्त 
श्रणम निमन््रण परह घन्द गौरी फमरेमे गयाचा। वरहा वह गौरी पर पूरी 
तरह आसक्त हो उढा ओर भोगे के निए वेचैन भौ । तभी गोरी ने दृदृत्ा पू्धक 
कटा, “चन्दर, अपनो जगह वैट जाभौ 1 पहने यह वताओ, षया तुम मेरे साय विवाह 
कंरेको तैयार हो ?"" विवाह फा प्रश्न मुनते ही चन्दर लज्जित हो उठा । शान्त स्वर 
मं योला, “गुप्ते सोखने के निए समम चादिए 1" 

"तब फिर यहजानतो कि विवाहके वादी हमेभाके तिए तुम्हारी यन 
सक्ती दँ । उस वक्त चाहो तो कुम मेरे शरीर फा उपभोगं भपनो इच्छा कै अनुरूप 
केर सकते हौ । शणिवः वासिना फौ तृप्ति के तिएु जीवन कै आदौ घौर मत्य फी 
देति नहीं देनी चाहिए, चन्द 1 

^ णमिन्दाहि, गौरी । न मन्रूममून्ञे षयाहौगयाथा। तुम्हारे स्पते 
मेरे संयमके याको तोदद्िया था। वासना मेः उद्वेग ने पागल सा बना 
द्विया था।" 

| “फिर भीर तुम्हारी प्रशंसा करती हूं चन्दर । दूसरा पुरुष होता तौ बलात्कार 
कता मौर संभवतः अपनी वासना फी तृप्ति कर लेता 1" 

“वहु पशुता है । म स्वयं यपनी करनी प्र“ “““'तेविन मँ धरुमको यह्‌ विश्वास 
दिलाता ह भिम व." "नहीं है । मात्म निग्रह्‌ यच्छा भादर्शं है, उसे जीवन 
भ उत्तारना भव्यन्त कटिनि है 1" प° ५३-५४ 1 

उक्त प्रसंग उदाहतं करने से उान्यास केः नायक चन््रशेयर कौ सहन दब्॑ता 
बौर धन्ततः उस पर विजय पाने कौ शक्ति फां स्पष्ट वोधदह्ो जाताहै। एकनारी 
ने भातिय्यवण चन््रशेपेर कौ फनाह्यर कराया सौर उदी पठ पर साबुन भी नहते 
समय मन्ना । चन्द्रणेपर ने उसे धपनी वहिन के समान माना । बन्द्शेखर ओर गौरी एक 
दूरे कै प्रति आसव्रत रहे घौर अन्ततः घोर विरोध कै वावूद जव चन्द्रशेखर अपे 
दसवल के सराय गौरो को व्याने पटैवा, तव तथ गोरी का विवाह वलाव्‌ िसौ जन्य 
सेक्ाजाद्ुकाह। ८ 

एक सुमोग्य एवं सोकप्रिय विद्वान प्राध्यापक के स्यमे भी चन्दरशेखरने 
अदुपुत सफनता भजित फी । मद्रास प्रख्यात प्रसीडेन्सी कालेन मँ वह अग्रेजी भाषा 
मौर साहित्य का प्राध्यापक नियुक्त हुभा था । समस्त विद्रज्जगत्‌ मे एवं छात्र जगत्‌ 
मे चनद्रशेयर एक सुयोग्य वक्ता, विदान यध्यापक के सूप मेँ ्रव्यात हौ गया 1 देश 
विदेश मे भी उसके पाडित्य कौ चर्चा होने लगी । उसने विदेश यात्रा भौ की 1 

सी बोच -चनद्रशेखर फा विवाह अनुराधा- नाम कौ एक, सुन्दर एवं सुशील 
सककीसे हो यया 1 बह सङ्कौ वन्द्रगेवर के एक सायो प्राध्यापक लदमोशंकर की 
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वहग घी} मनं चन्दर षय जीवन वैवाहिक धराततस पर भी सुखं चैन से बीते लगा) 
अनुराघाः में उते एवः सज्चौ जीवन संभिनी भिली + अनुराधा को विदा करके बद्र 
शेखर उत्ते मद्रास ले आया । ““=चन्दरणेवर बनुराधा फो जते मद्रास के दर्शनीय स्यान्मे 
मे धमता रा \ उसने उसे करई भाषाओं फौ फिल्म दिघरा । धई दत्य, नाटक भौर 
संमत समारोहं मे ले गया, खरकस परडदौढ दिखाई ! मद्रा के प्रमुख जयोग केन्र 
मँभी ले यया । यहु सव देवने के पश्चात्‌ बनुराधा के विचारो मे व्यापकता भाने 
लगी 1" पू० १२७॥ 
चन्द्रशेखर गौर अनुराधामे एक टखरे के भ्रति यच्छी समक्ष, आदर भौर 
उत्कदटम्रेमया । भतुराधा के प्रभावे ह्ये चन्दर ते सिगरेट, पन, ताश भौर शरावेकी 
क्षत छोडी थी { यह्‌ बात बिल्कुल खच है कि उतकृष्ट श्रतिभामें कुछ बक्षम्य दोष 
भी होते ह। 
सुयोग्य वक्ता, विद्रा एवं भनुसन्धातां के सपमे चन्द्रशेखर ने पर्याप्त यष 
अजित किया था। त्रिटिगर काउन्सिल द्वारा बयोजित सेमीनार मं चन्द्रशेखर ने भग्रेणी 
का तेलुगु भाषा पर प्रभाव" मौर "पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय संस्कृति की देन" प्र 
निबन्ध प्रस्तुत किये 1 ये निवन्ध वहू प्रशंसित हए जौर डा० फाम्स ने तुरन्त चन्द्रशेखर 
को लन्दन माकर शोध करने को निमन्वण भो दिया } राजनीति ओर यपे गावके 
सुधारमें भी इस मेधावी ने पर्याप्त उनि ली । भायावार प्रान्तो के गठन को अत्य - 
धिक आभे वाया गया मौर आन्ध्रप्रदेश को इसी बाधार पर एक विशाले प्रान्त भी 
चोपित्त कराया गया । तमिलनाडइ घौर टैदरावाद-वैलंगाना मे इवे हए भान्घ्र जितौ 
को बाप लिया गया 1 धीरे-धीरे चन्द्रशेखर का अपना भवन भी निमितदहो गया) 
तदन्तर उसके पितानौ चलव्से! छोटे मामा प्रहलेदही संन्यासी बने प्रुकेये। 
समय आथा चन््रगेखर अमेरिका, ईड आदि की सारस्वत यात्रा पर गये । वहां उन्हे 
अपार यशं भीर धन की प्राप्ति हई । लौटकर अपनी चिरपालित्त इच्छा (भाषा परि- 
पद-भवन) की रति का सुभवसर आया 1 अत्यन्त उपयोगी, भव्य एवं कलापू्णं सवन 
निर्जित हमा 1 पित्पीने जौ जान स्ने परिचरम किया 1 भवन के उद्धाटन का शुम 
मुहूतं आया १ दुर्भाग्यवश उसी समय शकं दुधंटना मे चन्द्रशेखर की अदं नष्ट हो ग 
तो दूसरी में उृष्ट शिल्पी गजराज के दोनों हाथ कट गये 1 दु्देव का यह्‌ वजप्रहार 
विश्व के इतिहास मे अन्यत्र दुर्लभ दही ह 1 
जिस शित्पी ने सम्पूणं श्रम, प्रतिभा ओर निष्ठ से उक्त भवन का निमणि 
किया, वह्‌ उती भवन के दवारा हस्त-युगस विहीन कर दिवा गया, तो दूरौ शोर 
मालिक चन्द्रशेखर उदुधाटन समारोह के पूर्वं हौ उसौ भवने मे नेतव्रहीन हो गया 1 
सुख की चरम अवस्था का सन्निकृट क्षण गौर उसी समय दुःखो का देषा 
नाटकीयस्य अपने आप मे बेजोड़ है । 
चन्द्ररेखर आजीवन सपर्य करते रटे, जीवन की महानता को वरण करते ष 
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समय-समय पर विषमतां का विपपान भी करते रहे, ओर अन्ततः भी उन्दँ विपपान 
कै साय समक्लौता करके स्वयं फो संयत रखना पड़ा । प्रत्येक होनहार युवक के सिए 
यहु चरिच्र बपार प्रेरणा दे सक्ता है 1 


भचुराधा 


इस उपन्यास के अत्यन्त जीवन्त पात्रो मे च््रैखर की पतनी अनुराधा दै 1 
अनुरोधा एक मध्यवर्गीय सम्पन्न परिवार भे जन्मी है । वह रूपवती, गुणवती एवं 
आवश्यक शूप से शिक्षित है! विवाह उसके सहज गुणो के आधार पर सम्पन्न हौ 
गया । विवाह कै पश्चात्‌ वहं सपने गाँव को छोडकर अपने पति के साथ पहली वार 

, महानगर मद्रास में आई 1 धीरे-धीरे मपने गुणों से उसने अपना परिवार सुव्यवस्थित 
किमा गौर पति की हर बात-में चिवेक पूर्वक पूरा साथ भो दिया। वह्‌ दो सन्तानीं 
की माँ वनी 1 उसका अपना भवन भी बना 1 उसके सहयोग से उसके पति को सार्व- 
भौम यश भी मिला । भनुराघा चन्द्रशेखर क तिये एक पत्नी के अतिरिक्त प्रेमिका, 
सखी, मन्त्रिणी ओौर यथावसर मां भौ सिद्ध हई । समय-समय उसने पति से सात्विक 
संघर्षं भी किया 1 इसका मूल कारण था पति के प्रति यनुराधा का अति बनुराग भौर 
अनुराग सदा हौ प्रियं की सुरक्षा चाहता है 1 चनदरेखर यदा छदा सिगरेट, ताश ओौर 
शराव फा आदी हो गया था भौर विलम्बसे घर लोटने सगा धा । अनुराधा ने बहत 
चता गौर सात्विकता से सत्याग्रहपर्वक चन््रेवर को उक्त दुर्व्यसन स मुक्त 
क्या ५ 

“अनुराधा माँ की लाडली पुत्री यी । लाड़-प्यार मे पली रहने के कारण हटी 

` स्वभाव की हो गई थो,। हर बात में भपनी इच्छा को रेष्ठ मानती मौर द्ूसरो के 
विचारो का खंडन फरती } यह्‌ भदत उसकी जन्मभात्त थी । 

अनुराधा की दूरी दुर लता यह धी कि वह जिस विचार को ठीक मानती 
वह्‌ चाहती थो कि दूसरे उसके अनुरूप जरूर चलें । विवाह कै वेद चन्द्रशेखर के प्रति 
अनुराधा का प्रेम बढ़ने लगा 1' वह्‌ एसा अनुभव करने लगौ क्रि दिन भर चन्द्रशेखर , 
उसकी आंखो के सामने रहँतोक्याही बच्छाहो 1 प° १२८1 

उपर के उद्धरण से अनुराधा का स्वभाव स्पष्टहो जाता दै । उसके स्वभाव 
फा रहस्य य्था कि वह्‌ सदा सदाग्रहुका ही बाश्रय लेत्ती थी यीर प्रायः अपने सिषे 
नही, अपने पति कै हित केलिये! वह्‌ पति प्रेम में इतनी आसक्त थौ कनि उसकी 
विदेश याच्ना का प्रायः भन्त तक विरोध ही करती रही । यपमै सयुर को वहु पिता 
समान मानकर उनका आदर करती यो, तो समुर जी भी मनुराधा को अपनी बेटी 
के समान आजीवने मोनते रहे ! साघु-खन्तो के भ्रति भी अनुराधा सदा उदार भाव . 
रखती थौ 1 एक प्रसंग में वह॒ सोचती है, “ये लोग कते निर्चिन्त र्द्ते है । मन फो 


कैः 
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सभी विकारो सौर इच्छामो से मुक्त रखना वैखा बठिन कार्य 1 भ्रु जनवसत 
साधना से दस कार्यं को सस्व अना सेते ह । ¶० २२१ 1 

अरमुराधा उदार, सहनशील ते दए स्वाभिमानिनी भी है, वह सत्य बौर 
अनुचित फै विरोध में मढना भो जनत्ती है । प्रसंग व यह सम्वाद प्रस्तु है-- 
्मापम जो आदते ह, उनको सुधार लीन्यि 1 मुक्ते वयो आदेशदेने चते? कोद 
मिह कौ पुतली हीह कि यिना सोचे-तिचारे वटी रहं 1 मेरामन्‌ पर वत गही ` 
चलता, भँ क्या कर ? 

+ भमही पागलपन है 1 वकार सोचते रहने से दिमाग रान हो जाता ह 1“ 

श्र भी जानती ह, लेकिन न सोचने की दवा मेरे पास नहीं है, न आपके 
पास ।'* 
“वादप्रतिवाद करना तो शूव सीय तिया 1" 
“आप गृ्से भगे है 1" - ॥ 
"“देखो, हर बात का उल्टा जवाब देकर मेरे क्रोध को न भङ़्कामो 1" 
"“सड़काने-से कया करेगे ?" 
“अनु, मर्यादा का घतिक्रमण न कसो 1" 
५ जयो-ऽ्यो दबती जाती ह, त्पो-त्यों घाप सिर वदते जति ह 1" 
रै फिर कहे देता हुं, चुप रह जायो 1" 
“भुद्चसे कयो कते है ? बाप ही उप रहिये 1" 
चन्द्रशेखर के क्रोध को पारा चद्‌ गया । आव देखा न ताव । अनु के मालों 
पर चपत्त लगाना शुरू कर दिया । अनु के वचने को कोरईचष्टानकी। 

चेन्द्रणेखर ने दाति पीसतते हुए ललकार कैर कहा--फिर कभी एेसो बकवास 
की तो चमडी उधेड दंगा ।*" 
““खौरत पर हाथ चलाना वड बहादुरी का काम समते हो ?"” 
“नही, विवेक खोकर वकने वालों पर हाय चलाना गावश्यक समञ्षता हूं ।* 
भी बदले मे भाप पर प्रहार कर दुं ततौ आपकी इज्जत कहाँ रहेगी ?" 
"दसी धृष्टता करोगी तो ही पसली तोद दूंगा 1" 
ष्देखगी मै भो। मेरा पिता, दादा, परदादा बडे वीर रहे । मेरी नसों 
मे उन्ही का रक्त वहरहाहै। म भी अपमान सहन नही कर सकूंगौ 1" - 

चन्द्रशेखर दातो से हठ दवाते हुए सहसा बाहर चले गये ।, चन्द्रशेखर के 
चले आने पर. अनुराधा काफो देर ॒तक चपचाप -रोतो रही । उसमे यही बाहा कि 
नौकर ओर वच्चो तकः उसके आपसी कटर वार्तालाप की मघ न पहुचे । उस रात के 
पत्ति के विलम्ब से लौटने पर भौ बहे बहुत चिन्तित थोर परेशान रही 1 पुनः काफी 
लम्बौ.चक्ा के बाद दोनो एक दूरे के आलिगन-पाश मे वेध ग्ये 1 तो अनुराधा 
यह्‌ पादिवारिक गदिमा भी वौ । पृ ३१५-३१६ 1 ` 


~ सव्र स्य ॥॥ ॥ 





“स्वप्न ओर सत्य"--उपन्यास् मे गौरी सचेभच्‌ अपना ~विशिष्टुवयक्ति्व 
लेकर भातो है मौर अन्त तक अपनो सादगी, अल्हदषन, प्रेम च्ौर.भारवश्यंकिथन्मण 
मे जती हृतौ है ! यह्‌ वस्तुतः भार्तोय गाव को गोरो है । वह्‌ सुन्दर स्वथ 
सम्पन्न निण्छ एवं प्रेममयो है 1 घन्द्रणेपर को संकत्पित प्रथम परली तो बही ह, 
प्रिस्यितिवण घात ने यरवटं बदल ली थी । वन्द्रगेखर नेतो प्राणं हयेसी पर लेकर 
भौ उसके वरण का निश्चय क्या था, परन्तु तव तक गौरो-किसी भवांषठित से 
स्याही जा श्ूकी धी 1 कैसी विचित्र नियति दै जव गौरो पूरी तरह वार थी भौर 
मेन्तत्तकं रंह भी तय चन्द्रशेखर भपनी शक्षिक एवं अन्य महत्वाकक्षामो के जालमे 
उत्ता रहा मौर उतने पलौके सूप मे न अपना सका । गौरी एक पवित्र संकल्पवती 
प्रेमिका है 1- उसने वन््रशेखर के समक्ष अनेक वार स्वयं फो विवाह के लिये प्रस्तुत 

` क्रिया परन्तु बात टस्तती रही । गौरो चन्ेखर के प्रेम पाण में रहुकर भी एक लक्ष्मण 
रेषा मेँ सदां रही, उसने उस मर्यादा फा उत्तंधन कभी नही किया । विवाह कफे पूर्व 
उसने अपारं प्रेम प्रकट किया, श्रिय के पारिवारिक कार्योमे भो सरम भाव से सहयोग 
दिया 1 विवाह के वाद भी चन्र प्रति उसके मनम बपारस्नेहु वना ही रहा। 
गौरी का विवाह न्यत्र हो गया भौर चन्दर फाभी, परन्तु दोनो म साति सहन 
प्रेमं फिर भी यना रहा, उनके पारिवारिक सम्बन्ध भौ धनिष्ठ रहे। गौरी यौर 
चनदु-फौ रागात्मवता फो दिनेकर की उर्वशी" कौ दन पंक्तियौं मे भवलोका जा 
सकता है-- 


श्नेत्र का जो पैय है, वह रक्त का भोजन नहीहै। 
स्नेह का सौन्दर्यं को उपहार रस चुम्बन नही दहै। 
चन्दर फो वाक्‌ स्पर्घां मे प्रयम स्यान मिला । बहुत सम्मान मिला । उसके 
` फोट विभिन्नं पत्रिकार्भो मेष्ये] गौरी ने दस सन्दर्भमेंउसेजो पत्र लिखा, वहु 
अनुपम धा) देचिए-- 
“भेरे चन्दर, ~ 
तुम्हारा फोटो 'यान्ध्प्रभा" मे छपा है । वदे आदभी दह गये हो । मैने सुना, 
वड़ो कै फोटौ छपते ह । मृजे भ्रूलना नही-1 उसे देख इतनी शशी हई कि तुम मेरे पास 
दीति तोर पुम्हरि गाल चरून लेती ! 
मुने च्छ लिखोगे न ? 
तुम्हारी 
् गौरी" 
„ एकान्त कक मे चन्दर गोरी को भोगने केः लिए मातुर हो उत्ता दै ! उस समय्‌ 
गौरी का यह्‌ निर्ण॑यात्मक कृन्‌ कविना अनुपम है-- 


८ | पासगौरि रेषे को यौन्यातिकः तित्वं 


“तथ निवि युजते पोगर प्रक के काद हयेन निये वुम्हासि 
थन र्ती 1 उप वक्त वाहोतो दुम मेरे शरीर का उपमोय अपनी शच्छाके भतुस्प 
कर एषते टो । शधद वाना कौ एृष्ति फे लिपे जोन के मादे शौरमूर्यो कै 
यति नहीं देनी चाहिये, चन्दर 1'* ¶०५४॥। 

अनुराधा कै मन पर भी गौरी के स्वमाव शौर व्यवहार का सात्विकं एवं 
हृदयहारो प्रभाव पहा । 

शौरी मपनी सहन स्थुता ओर प्रामीणतामे भी वित्तनी महुनीयषटै, दिती 
वरेण्य दै, किनेनो निजतामयी दै? 


यशोदा 
यशोदा शस उपन्यास के पात्रों मे एक महत्वपूर्णं नारो पत्र है । वह मदासंके 
मरेसीहेन्सी कातेन फ अंग्रेजी विमाय मे श्राघ्यापिका है श्रीर्‌ छत्र छत्राभो मै व्यवहार 
एवं . अध्यापने कै विप्य मं लोकप्रिण भो है । वह्‌ विवादित रै भौर पने पतिते 
परणेतया सन्तुष्ट नही है 1 बह सन्दर दै, स्वस्थ है, स्गेहमी है मौर विषौ तो दै ही । 
यह यदा-कदा कोई धूल रती रहै तो समक्ष मे आत्त ही मत्यन्त विनीत भावे 
खुले श्प मेँ स्वीकार कप्ती है । वहु सहन सूप रे मिलनसार है 1 बह गुणग्रहण फी 
भादी टै1 
श्रायः प्रेम सम्बन्ध का सूधपात किसी कलह या गलतफहमी ते होता है। मौर 
यशोदा चन्दर फ वीच भी देषा ही हआ । दोनो मे छात्र-छात्रामी कै भतेभारुल के 
कारण मतभेद हो गया भोर कुं समय के वादं वह्‌ सीहादं म बदल गथा । यशोदा 
की सदाक्षमता उसके इस वक्तव्य से स्पष्ट हो जाती है-- 
"सर, तर मानती ह, मेनि जो कृष्ठ त्रिया वह भरूलयथी। लेकिन मेरा उटेश्य 
शेखरओी के प्रति छात्राय को भद्काने का कमी नही रहा । मैने केवल इतना ही का 
ˆ था कि चाष्टतो तुम लोग विभागाध्यकष से शिकायत कयो ! वास्तव में यह्‌ भेरी तती 
थी । यद्‌ अनुभवहीनता का परिणाम है, इम पर मै लभ्नि्त हूं । पूज २९५ । यशोदा 
के सर वक्तव्य नै शेखर के हृदय मे वषत भनुङरूल परिवर्तन त्रिवा । भक वै दोनो 
एक दूसरे के प्रणी भौर प्रवत समर्थक होकर रहने लगे । अवतो चन्द्रकी सुरकलाका 
भाद भरी यशोदा मे जाम उठा । कालिदसि ने ठीक दी कटा, "जतिस्नेहः पापरशंकी" 1 
यौदा जये श्रग्रपान नौर मयपान से भी चन््रभेखर को वचानेमेँ यत्नशोल रहने 
लगी ) चच््रगेखर फी परतन के प्रति भो यशोदा का शुद्ध पेम नाया । यशोदा चाहती 
थी कि चन्दर भौर उसका षरिवार पूर्णतया मुखी रहे यनुराधाके वपय म जवने 
कटा, आपकी श्रीमती कड़ी भच्छी खर ! पिचौ यत्रा मे हमने अपना सामय 
इतने आनन्द से काटा कि जिन्दगी भर उसे भूल नही सक्ती । बह वेदी सुकूमासै 
है । तगत है स्पशं करते ही मुरला जाएगी । एल जैसी उस कोमल नारी कौ यल से 
सम्हात्तिये चर 1 पृ० २७४ ॥ 
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यशोदा आर गेखर मे रागात्मकं मम्बन्ध वदना ही गया । “यशोदाका 
शारीर्कि गठन द्तना मुन्दर था कि वह्‌ नाया ही पुरुप को रपनी ओर्‌ भष्कष्टं 
करलं" 


“लम्बा कंद, दिरनी सो आई, गोरा रंग, चौड़ा ललाट, सम्बी नासिका, गोल 
सुदल कपोल, दाम बीजों की सी पक्ति, लाल हठ, विशाल करणं, शंख जैसी ग्रीवा, 
धंधराले फेश, सवतत शरीर, कोमल कर-ये ही कुलं खोलकर यणोदा का ख्य लावण्य 
था 1** इस मनोगुग्धकारी स्य पुर्‌ धोरे-धौरे चन्दर आसक्त हो उठा भौर उसकी वासना 
प्रवल हो उठी \ यण्तेदा ने दृटता पूर्वक कहा, “प सत्य कहती हुं चन्दू 1 पहुते भेरी 
भी यदी दशां थी, कु समय पूर्व तक । आपके प्रेम ने मेरे दिल को हिलाया था, 
हलचल पैदा फी थो, दोलित कियाथा। किन्तु जिस दिन भाभी से मेरा परिवय 
हमा, उसी दिन से मैने अपना मन्तव्य बदल दिया । आपपर भाभीका स्वत्व 1 
एक नारी के स्वत्व पर ग मधिकार करन। नहीं चाहती । क्षणिक यचेण में बाकर 
म सामाजिक मर्यादाओं फा अतिक्रमण नही कर सवती ) सवसे बढकर म अपने पति 
फे साय विश्वासधात नहीं कर सक्ती 1 वे मुपते इतना मानते है, उफ, मँ व्याव्या 
नही कर सबत्तौ । “० २८ । अन्ततः चन्द्रेखर ने कहा, सषमूच तुम मेरौ 
वहन हो !*" 

इस प्रकार यणोदा का चरित्र एक सद्ज दुर्बलता मै जीने बाला, किन्तु भन्ततः 
सचेत होने षाला नारी चसि है ¦ 

† अन्ततः हम सहज ही -वह्‌ सवते ह कि यह्‌ उपन्याख आदर्ण मौर यथार्थ की 
्रीढास्थमी है । जीवन सदा एक सा नही रहता, उस पर समय की प्रप-छह पड़ती 
ही ह^“फिर भी कुछ निश्चित जीवनमूल्यों के साय मानव जी सके तो धरेयस्कर होगा । | 
संकल्प के साय जीने मँ कष्ट मी सुखद होते है- यही मथितां प्रस्तुत करता है यह्‌ 
सशक्त उपन्यास 1 
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आिरकार एक फलाप्रधान श्रुति होती है, उसमे विज्ञान के सिद्धान्त, विश्लेषण भौर 
प्रयौगोफोएकसीमामेहीर्षा जासक्तादै। इष एतिकौ यह उपलन्धिदीदहै 
रि इसमे विजान फो वोदधिकता एवं पाथिवता के साय सहज रागासङडा फो निवि- 
सेध सूप से प्रस्तुत श्रिया गया है) प्रण्यात सुकवि एवं समीक्षक डा० शिवमंगल सिह 
सुमनः" मे एस कृति के "भमु मे सहन स्प रे कहा है--““राष्ट्‌ के नव-निर्माण कौ 
वैशञानिक चेतना फो बडे ही सहजन भाव से प्रस्यापित क्रिया गया है) भूगर्भणास््के 
चमत्कारी स्वस्य फो लेशयः ते अपनी सहज हादिकता से अभिर्षिचित किया है भौर 
वैश्षानिक उन्मेष को रागात्मकता प्रदान कीदहै। स्पनारायणकफा यहुकह्नाकरि भे 
निरे पत्र नही, विष्व पी शिलाकी तहे, विष्व स्प प्रन्थ फे पृष्ठ ह । “एक 
नया भाव पो जगातो है मौर पाठकों फो युग के वैज्ञानिक ओर तकनीकी विकासं के 
स्वन्न्‌ संप कौ भोर उन्मुख कर देती दै 1 कितना अच्छा होता यदि विष्टान लेक 
स उन्मेष का सफनतापूर्वक निर्वाह कर सकता ।*““ 
परन्तु चौये अध्याय मेँ अजुन फे ठया पचम सोनी के प्रवेण से उपन्यास 
षमत्करार मौर आदर्शवाद कौ यीर गुड जाता है1 वादमें विदैशमे रहनेपरभी 
हेरि मौरमेरो भौ उसी भूमिका फा.निर्वाह करते है । धटनाभो के इच्छानुदूल घटित 
होने यौर पा क पूर्व निरिचित स्वरूप के उद्धाटित होते जाने से जिज्ञासा को ठत 
`सृगती दै जर अनायास प्रेमचन्द के परेमाध्रम को यादभा जती है । निदान तकनीकी 
युग के दुर्ध, ऊहापोहजनित अनास्था, हताशा भौर हुटन का स्थान आदर्शवाद मौर 
देश्य परिवर्तन से लेता है 1 उपन्यासकोर ने इसका कयानक नवभारत के नव.निर्माण 
हेतु किये गये प्रयलों कौ सफलता भौर अपनी कल्पना के आदर्श समाज कौ स्थापना 
कैसूपभ प्रतिष्ठित किया दै जिसमे वह पर्याप्त अंश तक सफल भी हुमा है 1 
' उपन्यास के घन्तः वाद्य के समगर मूल्यांकन के लिए उसके फथानक के मुदो 
को समञ्च लेना मावप्यक दै 1-- 
जासाम के दिगवारईक्षेतर के निकट कठिन परिप्रम कै बाद १०,६०० फीटषफी 
खुदाई के याद एफ विशाल वैल द्रप निकला 1 इस गभं शासनीय कार्थं मेश्री 
हरिवरण का.श्रमुखं योगदान या । हरिचरण गीर ख्य नारायण उत्तरपदे के थे भौर 
वचपन के साथो भी ये । हेरिचरण ने अंपरेजो मे एम० ए० करिया मौर रूप नारायण ने ˆ 
भरगभं शास्म मे एम० एस-सो० 1 आगमे चलकर हरिचरण ने भी भ्ुगर्भशास्वमें 
स्नातकोत्तर अध्ययन कर निपुणता प्राप्त कर लौ । हरिवरणः भी भव निपुण होकर 
ष्सी दिशाँ स्ञा गये 1'ह्रिचरण गौर रूप नारायण सिहशरमि मे भूगर्भं -अनुसन्धानार्थ 
भेन गये 1 वहाँ तावा गौर गरेनियम का पता लगाना था । वहाँ वर्जन सिह नामक 
एक प्रामीण भील-ज्योतिषी से इन दोनो का परिचय हभ 1 अजून सिह ने भविष्य 
-वाणौषीीकि हरिर्वरणं कौ शादो किसी विलायती लडकी से होगी । उसगे यह भी 
कठा क्रि यहा कौ खुदाई से लाभ नही होगा । उसने कहा, “पाह, जमीन कौ गन्ध 
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“धरती मेरी मा" श्री वालगोरि रेडी का सनु १५६८ मे रचित एक भ्रगस्त 
एवं भन्तर्याष्टीय सामाजिक चेतना से भनुप्राणित उपन्यास है । मूलतः यह उपन्यास 
भारत की वैज्ञानिक चेतना एवं आस्फालन के लिये संकस्पित इति है, यह वात 
प्रासंगिक होते हुए भी प्रधान जैसी वने गयौ है कि यहु प्रशस्त कृति अन्ततः "वसुधैव 
कृदधुम्बकम्‌" जैकी व्यापकः सामाजिक चेतना मे अपनी भव्य परिणति से साक्षाक्तार 
छरती है ! मतः इस उपन्यास को वेजञानिक-सामाजिक उपन्यास कहं सक्ते हँ । हिन्दी 
जगत में यह एक सर्व॑या नये धरातल का उपन्यास है 1 भारत की मादिम जातीय जिजी- 
विधा से आरम्भ हकर अन्तरदेशीय न्नान एवं विज्ञान मनिव-मिलन मे अपनी 
उल्वता स्थापित केरे बाली यह कृति है । भारत के हिमाच्छादित भूखण्ड से लेकर 
पेरिस तक का भूफलक इसके कथावृत्त मे है ! वस्तुतः भरु, जन भौर संस्छृति के भव्य 
समत्व द्वार विश्व भरकी पृथ्वी मे समान श्पसे मादृत्व फे दिव्य दर्शन फरने 
वाला यह उपन्यास है । अनेकता मे एकता इस कृति का सक्षय है 1 ६ 

पान, विचारघास, स्थलो मौर जीवनपद्धतियों का वैविध्य होते हृष भौ 
स कृति मे व्याषक एवं स्थामौ सम रखता है" । लेखक मै भपने दौ शब्द" मे उचित 
ही कहा दै--““मुष्यतः इसमे तोन रकार के पात्रों फी दष्टिकी गयौ है। सोनी 
आदि एक वर्गं का प्रतिनिधित्व करते है, तो मेरी यादि दूसरे वर्गे का, स्प सौर 
हरि तीसरे वं फा "मेरी जीर सोनौ दो विचार धाराओं का प्रतिनिधित्वे कर्ती टै, 
तो सोनी शौरषूप दो जन्य दीत्री कषा। सवते आदर्शभिन्न होने टृए्‌ भी लक्ष्य एक 
दै । शस सत्य फा उद्षाटन ही इस उपन्यास का ध्येय है 1” 

मानव वीदिक, रागालमक एवं पायिव येतनाके विविध अआयामोमें समयः 
समयः पर गौत लगता रहता है । मन समय-समय पर कु कालिक परिवर्तन भौ . 
चाहता है 1 रूपनारायण भौर हरिचरण इस उपन्यास में एक ही वैज्ञानिक वेतना के 
दौ सरक्त स्तम्भ ह, पर्तु वे दोनो एक स्फर रागात्मक वतना से युक्तभी है! यहे 
चेतना भी आवश्यकः आनम्बन एवं उदीपन विभावो कौ पाकर उमरतौ है । फलतः 
वौद्धिकः चेतना अर्थाद्‌ कर्त॑व्यपालन घौर रागरात्मकः उप्तेजना म एकः सहेन टकराहटट 
होती ह \ एक सीमा त्क दोनो पर्न यर्थाद्‌ कर्तव्य भौर प्रम साथ-साथ चलते है, परन्तु 

एकः निर्णयात्मक स्थिति मे आकर रूपनारायण अपने करतेव्य को नयौ दिशादेदेताहै 
ठो हर्त्वरण कर्तव्य ओर्‌ प्रेम का निविरोध निर्वाह करता चतः है 1 उपषन्यास- 
कार तै ति को अत्यन्तं बौदिक एवं पायिव-येतना कौ शुष्कता से वचाएु रवने के 
निए उसमे राात्मकता का सन्निवेण भी रिया दै । ससे ठति मे लधिक रोचक्ता 
एवं रक्तिका संचार हमा है, वहु अपने उदेश्य से भटकी भी तहु है 1 उषम्यास्‌ 
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आखिरकार एक कलाप्रधान छरति होती है, उसमे विज्ञान के सिद्ान्त, विष्लेषण मीर 
प्रयोमोको एक सौमानेही रषा ना सक्तादै। स एति कौ यह उपलन्धि हीह 
कि इसमे विज्ञाने फी बौद्धिकता एवं पार्थिवता के साथ सदन रागरालकाा को निर्वि 
रोध्रसूप से प्रहुत क्रिया गया है } प्रव्यात सुकवि एवं समीस्क डा० रिवमंगल हु 
मुमन' ते इच ति मेः "मामव" मे सहन स्प से कहा दै--“राष्टर के नव-निर्माण कौ 
वै्ञानिक चेतना को बडे ही सहज भाव से प्रस्थापित किया गया है| भूगभंशास्वके 
शवमत्कारी स्वष्प फो सिगखकः ने अपनी सहज हादिकता से अभिर्तिचित क्रिया है मौर 
वैज्ञानिक उन्मेष को रागात्मकता प्रदान की है । रूपनारायण का यह कहनाङ्गि भे 
निरे पत्थर नही, विश्व रूपी रिलाकीतर्हेदहै, विश्व सूप ग्रन्थ के पृष्ठ है। “एक 
नया भाव बोध जातौ है ीर पाठकों को युग के वैज्ञानिक गौर तकनीकी विकास कै 
स्वप्न संयरपं कौ भोर उन्मुख कर्‌ देती है 1 कितना तना मच्छा होता यदि विदधान लेखक 
इस उन्मेप का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकता । 
प्ररनतु चौथे लघ्याय भँ मर्जुन के तथा पाचवेमे सोनी के प्रवेष से उपन्यास 
चमार भीर भादर्शवाद को ओर मड जाता है) बादमे विदेशमे रहनप्ररभी 
` हटि गौर मेरी भो उसी भूमिका फा.निर्वाह करते है । घटनाओं फे इच्छानुकूल घटित 
होने भौर प्रो कै पूर्वं निरिचत स्वरूप के उद्घाटित होते जान से जिज्ञाषाकोठेस 
लगती दै मौर अनायास प्रेमचन्द फे प्रेमाधम को याद आ जाती है । निदान तकनीकी 
युग के दूर्धर्प, उहापोहजनित अनास्था, हताशा भौर टटन का स्थान थादर्शवाद भौर 
हदय परिवर्तन से लेता है 1 उपन्यासकार ने इसका कथानक नवभारत के नव्-निर्माण 
हेतु करिये गये प्रयलनों फ सफलता बौर अपनी कल्पना के आदर्श समाज की स्थापना 
कष्टम प्रतिष्ठित किया ह जिसमे वह्‌ पर्याप्त अंश तक सफल भी हुमा है 1" 
. उपन्यास फे मन्तः वाह्य के समग्र ूरसयाक्न के लिए उसके कथानके के गुदो 
फो समञ्च लेना मावग्यफ है ।-- 
मसाम के दिगयाई क्षेत्र के निकट कृठिनि परिधम के वाद १०,६०० फीटकी 
धुदाई फे वाद एक विशाल वैल रूप निकला । इस भूगर्भं शस्त्रीय कार्य मेश्री 
हरिचरण का प्रमुख योगदान धा । हस्विरण भौर सूप नारायण उत्तरदेश के यथे गीर 
बचपन क साधी भी ये । हरिवरण ने अंग्रेजी में एम० ए० क्रिया मौर खूप नारापण ने 
भरगर्भं शास्र भं एम० एस-सी० 1 अगएगे चलकर हरिचरण ने भी भगर्मशस्त्र मे 
स्नातकोत्तर लौष्ययन कर निपुणता प्राप्त कर ली 1 हरिचरण भी अव निपुण होकर 
छसो दिशामे भ्रा गये 1हूरिवरण गौर रूप नारायण स्िहुभुमि में भुगभं-अनुसन्धानार्थ 
भे गये 1 बहा तावां जीर मूरेनियम का पता लधाना था । वहां र्जुन सिह नामक 
एक ग्रामीण भील-ज्योततिषी से इन दोनो का परिचय हमा । मर्जुन सिह मे भविष्य 
वा्णोकीकि हरिचरण की शादो किसौ विलायती लड़की से होगी । उसने यह भी 
कट्या कि यहां की खुदाई से लाम नही होमा 1 उसने कहा, “साहब, जमोन कौ गन्ध 
मौर शरुतस्य को देवकर हुम समञ्च सते दै, कहां पर क्या.चीख मिलती हे ?" ¶० २६1 
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धीरे-धीरे उस इलाके कौ भील जाति से इन दोनो का परिचय हो गया। सोनो नामिक 
लडकीष्े रूप नारायण का रागात्मक सम्बन्य शुरू हो गया । यहां की गहरी बुदाई 
भे अपार जल सोत निकले । ख्य नारायण क सत्मयलन से भौर सोनी कर सहयोगं से 
व की शिकार जीवी भोल जाति को ृपि-जीवन के लिए वैयार्‌ किया गथा 1 धीरे- 
धीरे वरहा के समस्त पहाड़ी जल का कपि के लिए उपयोग होने लगा । इस बच मनेक 
छोटी-मोटी घदनाएं होती रही ! हर्चिरण को भारतीय सरकार के मादेश पर तुरन्त 
फ्रान्स जाना पड़ा 1 वहां उसे अनेक प्रकार के भूगभं -संवंधी परीक्षण करमे ये भीर रिपोटं 
वैयार करनी थौ । ष्म नारापण को धीरे-धीरे सपने कामस विरक्तिहोनि लगी बौर 
उसमे अन्ततः उसे छोड़ कर वहां की कृपि मे इचि ली । सोनी से अपार रागात्मकता 
अन्ततः परिणय भै परिणत हो गयो । दोनों एक दुसरे को जी जानसि चाहे लगे । 
सोनी ने विद्याध्ययन भौर गुणात्मक विकास करे दिल्ली जैसी नगरी में भी गौरवमय 
स्थान बनाया । 
उधर हेरिचरण फ़्राप् मे (पेरिस मे) अपना शोध कर्ये करेमेखुटादहीथा 
कि उसका सम्पर्कं वहाँ के एक वुदधिजीवी परिवार से हआ । उस परिवार में एक 
गुणयती सुन्दर कन्था भी यौ } उसका नाम मेरीथा। हरिचिरण धीरे-धीरे उसके 
अग्रज के धध्यापक वने । यहु सम्बन्ध भी अन्ततः विवाहं मं परिणत हौ गया । मेरी 
नै भारतमे आजीवन रहने कौ भीष्म प्रतिज्ञा फे साय हरिचरण से विवाह किया 
घौर अक्षरशः एवं सहर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किपा । 
अन्ततेः दोनो भित्रोका पृनरिलन हुमा । हस्विरणने अपने कषेत्रम अपार. 
ख्याति प्रप्त की! क 

इस प्रकार यह्‌ उषम्पाव वै्ञानिकं अनुसन्धान कौ महत्ता के साथं मानवीय 
रागात्मकं सम्बन्धो को समव भूभिसे स्थापित करता दै वपुधैव कुटुम्बकम्‌ का 
सिद्धान्त सोनी भौर मेरौ के त्यागपूरणं प्रेम से फलित हा 1 हृस्विरणं बौर 
खूप नारायण के व्यक्तित्व सदा विकासशीलरहे है] 1 

"रतौ मेरी मां” कृति का कथानक आरम्भमे विज्ञान एवं विशेयषू्पसपे 
भ्रुगर्भ-विज्ञानेके दैत मे व्यापक एवं व्याचव्यात्मेक धा वह॒ धीरे-धोरे मूचनार॑मक होता 
घला गया 1 ती दूसरी योर प्रेमतत्व का अंकुर जो एक बार शटा तो पिर यह्‌ स्वयं 
को व्याद्यात्मफः एवं जन्म खव कुछ फो मूचनात्पक वनाता चला गया । 

उष्यासर छा केव मासम, आन्धे, उत्तर प्रदेश के भुगभं प्रवण द्रलाकोसे 
सेकर प्रस तक फेला हृभा है, घो इसी प्रकार पात्र भौ अनेक संस्छतिथों से मयि है 1 
हृस्विस्ण के इख कथन मे उपन्यास के प्राण निहित दै-- 

“लाज तक म साहित्य को अधिक रोचके विषय मानता था, सेक्रिन भाज मून 
ज्ञात हमा फ साहित्य से अधिक रोचकः विचय निातीजौ है1 इसके अध्ययन सेन 
फेषयन्नान फी बृद्धि दतो दै, वपतु भाधिक दृष्टि भौ हम मपने सोष्टरको सम्पन्न 
यना सववेद पृष्व के यभ मे जो अमूल्य र्ठ, खनिज तया जन्य पदार्थ च्िष्द 
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ह+ उनः पता समा कर उन्हे खोज निकाल सवते ह 1 इस वैज्ञानिक युगमेँर्तावा, 
सोहा, इस्पात, सोन, चाँदी, रागा, तेल, कोयला वादि दैश के गौचोमिक विकासे 
उपयोमी बन सक्ते है । तमी हमारा राष्ट विश्व के अन्य राष्ट्रे की प्रगतिके पथमे 
फदम मिलाकर मागे वद्‌ सकता है 1" पृ०य। 
पात्र एवं चरितर-वित्रम उपन्यास मे सर्वाधिक महत्वपूर्णं तत्त्व है । प्रस्तुत 
उपन्यास मे अधिकांश पात्र निजी संपर्पमय दीप्त व्यक्तित्व युक्त ह+ इनमेभी 
सूप नारायण, सोनी, हर्चिरण ओर मेरो अत्यधिक भात्मनिर्णय, कर्मता, योग्यता 
भौर अनयक संर एवं संकत्प के साय जीने वलि पात्र इन चां पात्रों मेँ संघर्ष 
ओर संकल्प फो तनी समानता दै कि इनमे भपिक्षिक वरिष्ठता फा निण॑य फर पाना 
काफी पेचीदा मृदा बन जाता! पर, निर्णयतो करनाही होगा । तेब आदए्‌ इन 
पारं से साक्षात्कार करे भौर इनके विषय मे एक निर्णयात्मक समज्ञ तक पटच । 
सूप नारायण 
प्रस्तुत उपन्याद के समस्त प्रों की तुलना मे कर्मम्यता, अनवरत संघर्ष 
, शौलता, संकल्प, आत्मशोधन की प्रवृत्ति, संस्कार भौर खामाजिक रूढियीं के विरद 
निर्णयत्तेने भौर उसे चरिता करने क शक्ति ओर वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के भाव को 
. उदाहत करने की शक्ति रूप नारायण मे सर्वाधिक है । हरिचिरण विद्वानहै, योग्यहै 
मोर विकासशील ष्रि है। परन्तु उसके सम्मूणं जीवन मे घातक सेव्पौ कौ 
निरन्तरता मौर श्ुनौतियों का अभाव है अतः वह्‌ एक रापाट चरित्र की स्थितिमे 
"केन्दितसादहौ जाताहै। उसने जो कुछ भी किया, उसे एक नये भावबोधकी 
सूचना कम हौ' मिलती ह । हरिचिरण महानु ओौर खूप नारायण क लिए मान्य हकर ~ 
. भी नायक्रत्व कै लिए सक्षम सिदध नदी होता ! 
खूप नारयण एक .निर्चित संकल्प के साथ भूगर्भशास्त्र मे एम० एस-सी° 
करता है । वह स्िदभूमि मे उसी प्रकार के शोधकार्यं के लिए हरिचरण के साध भेजा 
जाता है । परन्तु वह्‌ हस्विरण को रगर्भ-व्रिया को महिमां से पूर्वतः अभिभूत करता 
है--“थे निरे पत्थर नदी, विश्व रूपी शिला फी तहे है, विर्व समी प्रन्य क पृष्ठ है । 
पुस्तक के पात्रं की भांति ठम इन शिला खण्डो से वार्तालाप कर सक्ठे है ।'* पू० ६। 
हस्चिरण क चले जाने पर खूप नारायण कौ देवभालमें हौ खुदाई का कार्य 
चलता र्ता है 1 उसे पेक्षित सफलता न मिलने पर॒ रूप नारायण उस भूमिस 
निके अपार जल का सदुपयोग करने का संकल्प करता है भौर अपनी प्रेमिका सोनी 
की सहायता से वहां जनजाति मे कृषि-परेम उत्पन्न करता ह 1 उस आदिम जाति में 
पन प्रति विश्वास उत्न्न करता है 1 अपने भूल कषेवा कार्ये को छो्कर इन भादि- 
चापियोकराहयी एक अंगं बनकर नही वस जाता दै 1 सोनी से यपारप्रेम हयो जाता 
है| सोनी भी इसके प्रेपमे विह्वल हो उरती है । अन्ततः दौनो का विवाह सम्पन्न 


(त । स्म नारायण ने एक भील लड्कौ से विवह्‌ करके एक भदशं प्रस्तुत 
या॥ 
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खूप नारायण मे उस प्रदेशमे कपि, व्यापार शिक्षा एवं सभ्यता सम्बन्धी 
अनेक चिफास कार्य परिये । बह उस देवर के लिए समपिति भाव से काम फरता रहा | 
वई बार उपै प्राण संकट मं भी आये पर वह्‌ विचलित न हुमा 1 वहा की जनजाति 
नैभीसोनी भौर सूप पा बहुमान करिया । ख्य नगर फो स्थापना भी हई । 

खूप नारायणने भीन जाति के तथाकथित भसम्य एवं अशिशित लोगों का 
निकट से अध्ययन किया मौर एक यत्यन्त सार निप्वपं प्राप्त फिया, जिषे प्रचित 

. धारणा को गललत सिद्ध कर दिया 1 यह निष्कं राष्ट्रीय चेतना का है देदिए-- 
“ल्प नारायण ने देषा, गोल कुटी के चारो तरफ दीवार भर धनप भीर 
तरस टे हृए रह 1 भाति-माति फे जानवो फे चमदरे भौर तीर भौ यत्र-तव्रस्मे 
1 
् रूप नारायण के दिमाग मे तरह-तरह के विचार उठने लगे-- मानव के 
जीवन मे युद्ध मौर संधपं का केसा प्रवल स्थान है ) गात्मर्ा प्राथमिक आवश्यकता 
है ।-शरीर रक्षा दूसरी ! इन सायुधो से वे अपनी रक्षा फे साय पेट पालन भी करते 


६ । जानवरों का शिकार फेरते हए भी इनके विचार मात्विक दँ 1 सभ्य समानमे . 


सार्विक भोजन कसते हुए भौ घंवार विचार र्यते है 1" प° ८२॥ ४ 

.सोनीकेरूप ओौररगुणसे प्रभावित खूप नारायण के विचार भाज के नव 
गुवकोमे घर करसे तो हमारी बहुत बडी वैवाहिक. समस्या सुलक्ष जाए भौर देण 
गहरे भनमेल विवाहो के संक्टं॑से वच सके । -देषिए--“"दिल्‌ कहता, चाहे कोई 
हो, वह मानवी दै । भानव-सहन स्नेहः प्रम, दया, कर्णा आदि भावों से उसका 
दिल लबालव भरा हुआ है । मानवे का मापदण्ड उसका वाहरी परिवेश नही, वल्कि 
उसकी आन्तरिक स्निग्धता मौर कोमलतापूर्णं मानवता द ॥““ ¶० ६५1 

निष्कर्धतः खूप नारयण मे शिक्षा, योग्यता, भारतीय पिष्े वर्गौ की सेवा मौर 
निष्छल प्रम कफो अजल धारा वाहित है भौर वह कृति का सर्वाधिक महस्परं 
प्र) ¢ 


हरिचरण 


हरििरण इस उपन्यास क़ ' एक बहुमएयामी संपत व्यक्ति है । षह पूर्णतः " 


अंग्रेजीमे एम" एण्हैजौर बादमेषूप नारायणके प्रभावसे भूगर्भंशास्वमेभी 
विकेय योग्यता प्राप्त कृर अधिकारी बनता है 1 हरिचिरण मेधावी, प्रणासनिक क्षमता- 
सम्पन्न, दूरदर्शा, गुणग्राहक, राष्टीय चेतना युक्त एवं रागात्मक-ऊर्जा-ु्तं व्यक्ति 
है 1 रूम नासयण कौ सगर्भं सम्बन्धी सूर्य को हरिचरण. से पूणं समर्थन प्राप्त 
होतादै।! . २ 
त सर्वथा नवीन ओौर नौती भरौ परिस्थिति मे भी. अविचल भाव से हस्विरणं 
कायं कस्ता रहता है 1 उसक्नो लक्षयोन्मुखता ओर मात्मसंयम की प्रवृत्ति वस्तुतः 
श्रशं सनौय है 1 भारतीय सरकार के आदिश प्र वह तुरन्त फ़ान्त चला जाता दै 1 वर्ह 


चरतो मेरी मा | ६५ 


की रष्टय वैज्ञानिक प्रयोग -शालाओं मँ विशेषज्ञों के साथ कार्यं करता है भौर अपने 
पाषाण भौर भिक नमू का परीक्षण पर रिपोर्ट तैयार करता है ! प्रो प्राउनका 
हेरि को अदधत सहयोगं मिला । उनके परिवार कां एक सदस्यसा हौ बहहो गया) 
उसने अरेयत्प समय में फे भाया भी सीव ली। उसभापामे भापण दैनेकीभौ 
वरेण्य क्षमता प्रप्त कौ । हरि का ग्ल साहिल कै माध्यम से पन्व-गुन्दरी मेरी से 
भुर सम्बन्ध प्रारम्भ हआ 1 धीरे-धीरे यह रागारभकता मत्यन्तं विकसित होकर 
चिवाह्‌ भें परिणत हौ गई । विवाह के विषय मे मेये ने अदुधरुत भ्रायमिकता दिषाई 
भौर भारत मँ आजीवनं ररदेना भी पसन्द करिया । 

हरिचरण ने फ़ान्त मे रहकर अपना भूगर्भं सम्बन्धो कफर्यतोक्ियादही, प्र 
साथ-साथ प्रणय परिणय भौर वैदुप्य पूणं अनेक कार्यं करके सामाजिक एवे साहित्यिक 
यश भौ प्राप्त किया । 

भारत लौटने पर हरिचरण का पारिवारिक जीवन सुव-शान्ति से घीतने 


सगा । वहु सेवा-कायौं के कारण काफी समय तक दूर-दुर रहता बौर अपने उत्तर- 


दायित्वे का पूणं निर्वाहिभीकेप्ता रहा । हरिके गर्णोसे प्रभावित मेरीकारसे 
भरपूर सहयोग मिलता रहा 1 
भेरीके प्रम-प्रस्तावं पर हरिं का आरम्भिक उत्तर उसके संयत प्रेममौर 


† इन्दियः सेयम का परिचायक है--““ृन्ञे तुम चि जो भो स्मक्षो ¦ गँ समय शौर 


सम्बन्ध की सीमा - जनता हूं 1 उस मर्यादा का अतिक्रमण नदी कर सकता 1" पृण 
१६३ । 
हरिचरण-का नाम॒ अत्प समयमेंही भारत के विष्ात भूगरभ॑शास्वियोभे 


` स्तिया जानि लगा । नित्य-अरति देश-विदेशों मे उकतकौ कार्थ-कुशलता, बुद्धिमत्ता भौर 


` रुपम्‌ सौजनाओं फी प्रशुंसा में पत्र आने लगे ।”* ¶० २०६ । हरिचरण के प्रेम प्रस 
तौ व्याख्या प्रधान है, परन्तु भरगभं की उपलबन्धियां प्रायः सूचनात्मकदही है अतः खूप 
नाराथृण जेसी. भत्यक्षतां का मभाव रह्‌ जाता है । 

सीनी 

सोनी भारत, के उत्तर पूर्वाश्चल फी एक भील जाति की किशोरी है। षह 
पुष्ट, कर्मठ, उतमराहधुक्तं एवं निजता सम्पन्नं है ! गणग्राहकता भौर परदुःख फातरता 
फी भौ उसमे भरपूर मात्रा है। उत जपने पिता शेरयिह ओौरमाौं का अपार 
षात्सत्य प्राप्त है । परवले के लोग भी उसका आदर करते हँ । 

“उसकी सफेद दन्तपेक्ति इस तरद चमक रही थी, मानो घने बादलो े वीच “ 
विद्य.त.कौध रही हो । युवती का रंग फाला या, पर उसमें अनोखी चमक थौ । 
सुमहित भरोर, चौद माथा, चपटो नाक, मोटे हठ, बडे-दंडे कान, मयुर जैस भौं 
उरा बसि, कमर पतलीभथीौःन मोटी, पैम लोर के कदे, ने पाव, वैलदहीन 
फैश--यही करल मिलाकर उमकरी माति भौ 1" पू ३३1 

सौनी फे इलाके मं पर्वत खनन ऊ लिए खूप नारायण जया घा । यह सहसा 


९६ | वालशौरि रे का ओौपन्थाधिक एतित्व 


कही टकरा कर भिर पड़ा भीर घुटने मे चौट लग गयी । यह दर्यं देय सोनी ठठकर्‌ 
द्र पढ़ो रदो तीन वार दमो \ उनका परिचय ष्म नारा्रणसे हभ । उस स्म 
की चिक्रित्सा को यौर मपे गुण कौ पहसौ छाप अंक्रितिकी \ सोनी स्वभायते निर्भक्रि 
लोर एक मर्दनी ओरत धी } कूपर नारायण मे कुष्ठ भय देवकर सोनी वौलौ--मे ` 
पूछती ह, तुम कदम-कदम पर रते जाओगे, तो जिथोभे कैसे ? 
फिर नुम कभीन कभी दसौ ठर वे मारे अपनी जान भी दूसरो कै हाय मे 
संपि दोगे! जौ आष्दमी अपनी जाने का मालिकन हो वहु यदमी ही कैसा?" 
० ३७ ॥ 
र सोनी क सरल, ठोस धुवं अग्रिमतापूर्णं गुणात्मक व्यक्ति का रूप नारायण पर 
जो प्रभाव विम्ब निर्मित हमरा वह स्मरणीय है--"“वह सोचने लगा- यह युवती कैसी 
दिम्मतवर, साफ दिल भीर सौध ह । यह्‌ वाह्र भोतरसे साफदै। इन सवते वदृ 
छर स्वावेलभ्विनी भी है 1 खुद अपना वेट भर सकती दै, भपनौ रक्ना.कर सक्ती है, 
ओर भपना भला वुरा सोच सकती है । इसमे कोमनता भी है, छता भी दै 1 सभी 
प्राकृतिक भाव सहज खूप से सोनी मे विद्यमानं £ । जहाँ मानव में केतिमता भातौ है, 
वह भले ही भाकर्षक वर्मोन हो, स्थायी नही होती 1 फिरभी मनुष्य एत्रिमता को. 
महरव देता है । सहजता को पसन्द नही करता ।"* पृ ३५ ॥ 
सोनौमेष्टप नारायण कै प्रति रागोकुर उत्यत्त हुभा, केकिने स्प नारायणे 
यह्‌ भाव कुठ अधिक वेग रो जागा । दौनों को रामात्मकता तीघ्रगति से बृद्धि हुई परन्तु 
वह्‌ रागात्मकता केवल मांसल हौ न धौ, उसमे दो प्राण जोवन को सम्पूर्णता कौ 
तलाश कर रदे धे । अनेक वार दोनों का भिलन हूभा यौर अन्ततः विवाह भी हुधा । 
सोनी ने तोत्र वेग सते स्वयं को सुशिक्षित, सुसंस्कारी व्यवहार कुशल एव नव~ 
सामाजिका सम्पन्न बनाया । वह्‌ नगर में धीरे-धीरे एेसी जमी कि उसका वहू की - 
नारी समाज मे अपार यश केल सया । 
“सोनी शूप नारायण की न केवल छाया बनकर रही, बल्कि उसके हर काम 
भ सयोग देती थी 1 उरते संताल महिला समाज को ऊपर उठाने मेँ सच तरह से 
कोशिश की 1" पू० १७८ । सेताल बस्ती का नाम सोनपुर रपा गया } द प्रकार ` 
सोनी फी सेवाओो के प्रति समाज ने आदर व्यक्त किया ॥ ४ 
श्वह्‌ महिला समाज कौ मंविणी चुनी मयी । स्वास्थ्य, शिक्षा, स्यावलम्बन्‌ 
आद्विक्षेोमे नारी को अगे बढाने का मौका प्रदानकरते हए महिला समाजः की 
लोर से अस्पताल, स्कूल, सिलाई, मुद्रा लेखन नक्षिग हेम, प्रशिक्षण विद्यालय आदि" ` 
खोल गये 1 इनका सचालन सोनो वढी बुद्धिमत्ता के साय्‌ करती थी ।” प° १८८ ॥ 
निष्कर्षतः सोनी का चरित्र एकं भामंडल चरि है । अत्यन्त विपरीत परि 
स्थितियो से संघर्पं कस्ते हए सोनी ने जपने जिस व्यक्तित्व का निर्माय रिया, बहु 
प्रायः दुर्म है, असंभव नदी है ! सोनी फा चरित्र माज कौ होनहार चालिकाभो के - 
लिये मादर्शदै। ~ ४ ॥ 


धरती मेयो माँ | ६७ 
मेरी 


शरह्तुतं उपन्यास के दशम परिच्छेद मेँ पहली वार - भेरी की खदत्तारणा होती 
दै} वह्‌ वरिस में भूगभं शास्य फे विशेष प्रो प्राउन की योग्य सुपुत्री है 1 मभी- 
अभी उसने कालेज मे प्रवेश किया है ! अंग्रेजी साहित्य उसका विशिष्ट विपय है) 
भेरी सुन्दर, शरुस्त आर शालीन है । वह स्वभावतः गुणग्राहिणी दै 1 
ˆ शरोर ब्राउन ने हरिषरण का अपनी मूपुप्ो से मेरा परिचय कराया, भेरी बौर 
हेसििरण म धीरे-धोरे वार्तालाप वदता रहा मौर हरिचरण अंग्रेजी भापाकेभी 
वि्ेषन्न है, यह्‌ तथ्य भी प्रकट हमा । मेरी को प्राइवेट कूप से हुरिवरण अंग्रेजी 
दाने लगे । मेरी प्रभावित होती चली गयी 1 उसने कर प्रतियोगितां मे धुरस्कार 
भौ प्राप्त कि \ वह्‌ हर्विरण के प्रति मन्वमग्ध हो उठी भौर उसका रोम-रौम उते 
चाहने लगा! भनेकं अवसरो प्र प्रेम प्रकट भी फिया गया । हरिचेरण ने अपनी 
ह्न्छा भौर निवता भी प्रकट कौ, परन्तु मेरी ने हर कीमत पर हरिविरण से विवाह 
चाहा मौर वहे उसे विवाहित ६ । मेरी एक संकत्पवती नारी है । वह विवाहित 
होकर भारत में ही रही! उशने हर प्रफार कौ परिस्थिति से समन्लौता किया जर 
.पति की थशोदब्ृद्धि में पना गौरव मानती रही । अनेक वार भारतीय समग्र वाता- 
वरण भौर हरिविरण कौ दूरी उसे अरत लगी, परन्तु उसने एक विरार्‌ चेतना फे 
सन्दर्भ मे जीने फा संकत्प किया भौर जी सकी । मेरी ने अपने पिता के सम्पत्ति 
सम्बन्धी प्रलोभन को भौ डुक कर भारत मे स्वावलम्धो होकर रहना ही पसन्द 
किया । मेरी ने सपपूरणे पृथ्वी मे मारृल्व को देवा 1 वि 
सोनी ओरमेरी कैः चरित्रौ की अपनी-अपनी गरिमा ह ।दीनोंने ही प्रेम, 
(4 4 विराद्ूता का जीवन जियाहै। दोनों ने ही स्वर्यं को अत्यन्त विकसित 
क्यादै। 
मेरीके व्यक्तित्वं कौ रर्ध्वता ओर गम्भीरता को स्पष्ट करने के लिए उसका 
अपनी माँ फ नाम लिधा गया यह पव पर्याप्त दै - ४ 
“मम्मी { गूक्षे माज मालुम हआ कि विश्व का केट्याण भीर समृद्धि, शारीरिक 
मीर बौद्धिक श्रम के साय मानिक पविध्रता पर निर्भर दै । स्वार्थेकौ प्रतिषे 
'चा्कालिक दैहिक गुव प्राप्त हता दै, किन्तु सेवा यीर स्मागर से भात्मिक सुख मिनता ` 
है, जो मनुष्य को ऊंचा उाता है {***^^^ धरती पर मनुष्य को मुखी होना है तो उसे 
धरती कौ कोष से ही भन्न, जल इत्यादि फो शरहण करना होगा 1 उस्र अक्षय भंडार 
को पत्ता ममान कानी भंव चाहिये ! वै अविं परग शास्वियों को प्राप्त ह । प्रु 
भारत का जवर दततिहास न्तिा जायेगा उसमे भरे पतिदेव का नाम भी जादरपरवेक 
भं्रित मिलेगा । पेते महानु व्यक्ति फो पतनी होने का गुने सौभाग्य मिला है । एस पर 
फुल दै, नाज है ।'° पृ २०८ 
, , प्रस्तुत उपन्यास कयानंक एवं चरित ग्न कौ धेष्ठा के चायस्य सशक्त 
एवं प्राजल भापा--तथा अनुदूल वातावरण के स्तर पर भी अपनी गरिमा स्यामिति 
क्ता है। कला ओर विज्ञान को गंग्ाजमुनो धाय द्सकौ अपनी निजताहैतो 
वमृधैव कृदुम्बकम्‌" इसका प्राण द 1 © 
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“सुमा प्रशश्त उवन्यातकार शी शतशोरि रेह का नू प९८ मं 
रचित नदभ्र्‌ उपन्यास है 1 यह उपन्यास गूवदः ेतिहाछिकः है किन्तु भपने 
धिस्तार में नवोनीपदती कत्यना, स्पृहणीय सेमा, शखकला, राजनीति एवं 
सामाजिक गतिविधियां भी संजये हए है । मानव जातके इतिहासे युद भौरमरेम 
इते व्यापकः एवं गम्भीर स्यसे डे हए रि दनक विसेधर स्थस्य भी अपनी 
सम्पूणं भूमिका मे अत्यन्त सम्मोटक समतां है { यद प्रशस्त एति दव पार्यं पर भी 
धनी पन्तय सिद फस्ती है ! वस्तुतः थो रेष जी कै १२ उषन्यार्सी में पहेषति 
भेरी ष्टि मे स्वेत्तिम है! ज्लन्त शौर्य, उरट भेम, संयत्त कता गीर अन्ततः आत 
सम्भानपू्णं एवं प्रोजज्यल गार्म यक्निदान कै पताने-दने अदश्त तारतम्यसे इस पति 
मै परिव्याप्व है। यह्‌ उपन्यास मूनत्तः मग्धप्रदेण कै १३बौ शती के राजा कुमार 
भिरिरेष्टीके वैभवपूणं एवं पटना संकुल समयः के दतिहास को यत्पना कतित 
कमनीयता के साथ प्रस्तुत करता £ । इस छरति मे भावार्भं॑चवुरमेन-ृत वैशाली षौ 
सगवः कौ सौन्दर्यं समन्वितं यन्ता गौरं मम प्रवाह को, भगवती चरण वर्मा की 
शविधरलेखा' के चित्ते चमःकायै ब्रेम-प्रसंगो भीर संवादो को त्या वृन्दावमलाल वर्मा 
छत "भृगनयनी' कै सहज सम्मोहकं शौर्यं भौर रोमांस को एकं साय सपर चिन्तु पुण्णल" 
एवं प्रभायकं हप मे ,देवा-घराक्ष जा सकता है । अतः यहे दरति मयनी प्रादेशिक 

भि की गंध कोपने सहन विस्तार में स्रं भारत की सोधी गंध मे मास्फातिव 
करती है अतः यह वृति एक रष्टय देतना-सस्पन्न छृति का भीषूप धारण केर 
लेतीहै। ˆ 

इस सकुमा-नायिकः प्रधाने उपन्यास की समग्रता प्र विचार करने के पूवं इस 
छरति के सम्बन्ध में स्वयं ृतिकार रेड जी का मारम्मिक वक्तव्य भी जान तेना 
मषृस्वपूणं है । 

"लकुमा" एक रेतिष्ासिक उपन्याख है 1 अन्ध के वैमवपूरणं गरिमामभर इतिहास 
मैरी साभ्राज्य भी सपना विशिष्ट महच्च रता दै} तेर्हवौ शएतीमे कुमार गिरि 
कौडवोड राज्य पर्‌ शासन करते थे { उन्ही फे समय का इतिहास कल्पना के परिवेष 
भे प्रस्तुत किथा यया है 1 उपन्यास की र्चनामरमेने एेतिहासिकः घटनाओं के यथार्थ 
षी रक्षा कसते हुए उदकी पुष्टि के लिए कत्थना का सहारा किया है} भर्थाव्‌, दसं 
कल्पना कायशभीकम नही है, पर्‌ इतिहासकौ पृष्ठभरूभिमेही उपकाः विस्तार 
हा है 1 लक्रुमा एक दैवदासी थो } चह कमारनिरि कौ प्रेयसो वनौ 1 उसमे साघ्राज्यं 
कमै रा देतु भासद्ति दी 1 यद्‌ घटना सत्य है ! केप घटनाएं कास्निक हैँ ! सोम- 
देव घौरः मुष्तवर काल्पनिकः है । शेप सभी पातर देतिहाधिकः दै! 

घङ्कमा उच्च कोटि फी नर्तकी थौ । उसके त्य ने सम्नाद्‌ को माव्वपरास्यके 
भरभयन की ब्ररणा दी 1 यद्यपि धवदन्त्यजोय' नामक नादुयणास्व ओजं सूप मे 
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उपलग्ध नहीं है, तथापि उसके कई मध्याय ओर शलोक यत्र तत्र उदृत क्थिगयेहै। 
उनके आधार परर नाट्यशास्त्र की स्चना की पुष्टि होती है 1 

लकरुमा श्री आत्महत्या के पश्चात सम्राट मे मानसिक परिवर्तन हुभा भौर 
उन्हने साम्नाज्य्‌ के उत्यान मे पूर्ववद्‌ योग दिया 1” 


सं भकार यह विशिष्ट उपन्यास नारी चरित्र प्रधान, ललितकला वलित एवं 
रतिर एतिहासिक कृति दै ! इसमे उस युग के जन जीवन का राप्टृमेम भौ स्थलं पर 
भरकट होता है । एक देवदासी-नतंकी की कला निपुणता, प्रीति एवं सर्वोच्च कोटि 
क निःस्वार्थं आत्म ल्तिदान इस फति को अनुपम विशेषता है । लकुमा मूलतः भगवद्‌ 
भक्ति में स्मपित एक देवदाधी है । अत्तः लकुमा पर विचार्‌ करते समय हमे उसके इस 
विशिष्ट स्तर का ध्यान रखना होगा बौर भक्ति तथा माननीय प्रेम की गंगा जमुनी 
कामा भें उत्ते समश्षना हौगा ! वह्‌ देवदासी से राजनतंको अथवा दृपति प्रेयसी स्वतः 
महौ बनी पर बनाई शई, परन्तु याद मे उतने अपनी कलात्मकं गरिमा एवं सहल 
मानवी-रति के साथ अपने वर्तमान करौ स्वीकार किमा यर अपने अन्तिम क्षण तकं 
अपने गरिमामय व्यक्तित्व के साय जोतती रही । वहं जिस शान के साय भीती रही, 
उससे भौ अधिक शान के साय दिवंगत भी ई 1 
\ इस एति को उसके भामंडल चरो भीर घटनाओं के माध्यम से ही समश्षकर 
( सकी -सम्पूणंता से सादालार किया जा सकता है । 
कथावृत्त के कतिपय वोधक सूत्र इस प्रकार है-- 
चौदहवी. शतान्दी मे कर्पर वसन्त राय उपनाम से विष्यातं महाराजा मुमार 
गिरिरेष का फोडवीडू साघ्राज्य (अन्ध प्रदेश का वर्तमान रायल सीमा भाग) अपनी 
वीरता, विधा, कला कौशल एवं प्रा कौ मुख समृद्धि के लिथै विष्यति धा! कुल 
बारह परिच्छेदो में व्याप्त यह्‌ उपन्यास इसी साघ्राज्यं को एक विशिष्ट घटनाको 
"मुखस्य ति चितित करता है। 
कयानक का प्रारम्भ वापदला नगर के भावनारायण मन्दिर फौ विष्य 
देवदास नर्तकी लकुमा कै दोरपा रे (सेनापति) दारा कथि गये वलाव्‌ अपहरण से 
होता है। यह्‌ अपहरण सेनापति दोरपा 'ने बपे कला ममे राजा के सिए पूर 
मानदा मौर द्‌ सात्वता से किया था । सेनापति स्वयं चदियिवान था । रजा 
मे नतकी सकुमा कौ सुन्दरता पर ग्ध होकर भौर रत्यक्त मे उसकी निपुणता सुन 
कर उसकी स्वीद्ति लेकर छते अपनो राजनर्तको वमाया बौर स्वतन्यर उपयुक्त 
०५. आदि को व्यवस्था भी की, उसके माता-पिता भो साप रहने की थनुमति 
१ % 
राजा कूमारमिरि रेद्टी के मदावेनापति कदट्यवेमार्हये पे रानाके 
शतभो धे 1 कटय वेमा के महासेनाषतित्व में राजाः कुमारगिरि गव्यन्त निर्विन्त 
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राजा ने बपनौ कवा माधना गी छोर जोर सद्तिनापति को ददी युटतें यनेक वार 
भेजाधीर परिजव भोप्राप्ठफी! राजः बरुमारतिरि स्वयं परमवीर एवं यपयजेय 
सथा अजात योद्धा ये, भरन्तु उनपा पता प्रेम यौर काष्यशास्म प्रथय नतेकी- 
प्रेपगी लकुमा के भनि से उन पर पूरी तर द्रावी हो गया! यै राञ्प स्यवस्या एवं 
अन्तःपुर सादि फो भूलकर सकुषो केः सृत्य फला -नैषृण्य म पूर्णतया निमग्न हो गये 1 

फोदवोद्ध मे प्रततिवपं चैमोत्मव (वगन्तोरमय) वहत वदे वैभव के साय मनाया 
जाता थाः! इरा वर्प दग भव्य समारोह षा प्रमुद आकर्षण नर्तकी लुम उच्छृष्ट 
यन्ता पूर्ण वदूरंगौ सच्य रहा । समस्ते दशं में मुक्त कंटः से उम़को सराहना फी ओर 
राजा फुमारभिरिगे तौ भाव विभोर्‌ होकर लवुमा को “राजनर्तकोण पोपिते प्रिया 
भौर बहृमूत्य हीरे केः हार से उसे सम्मानित भौ किया 

प्रोलायरेहीने १३२० मे रेषो साप्राज्यकी नीव डाली । रेट सान्राज्यके 
द्वितीय सश्राट येमा रेषटौ ये 1 दुनकेः याद अनपोता रेट १३५० ते १३६६ सक राज्य 
किया! इन्दी के पुत्र ये दरुमारगिरि 1 


उपन्पास के चतुर्थं परिच्छेद से राजा कुमारभिरि के भ्रति मन सवुमा के अगाध 
आर्पण उत्तरोत्तर बढता हौ गपा { वे जाएत मथवा भुपुष्त, रहकर भी उरे ही ध्यान 
भे मग्न रहने लगे 1 राज्यं एवं सपनी प्राणप्रिया रानीसेभी वे मनाया ही दूर होते 
चते गये { सनी मस्लाभ्विका भपने पति की इस मनःस्थिति से भीतर टौ भीतर अत्यन्त 
धिकल हो उढी । राजा रानी का आदर करते ये, पर यव वे प्रेम मौर कला-अनुराग 
मे विवश ये) दन्द थी ~- चुम्बक थौ स्वर्यं लकुमा । यहां यह तेथ्य वत्यन्त ध्यातव्य है 
किः लकरुमा मौर करमारिदि के सम्बन्धो का मूल याधार त्य कनायी उन दों 
क्रं मे वासना विल्वुल न धौ 1 भक्ति, कला गौर पवितः प्रेम का समन्वये हमारे 
समक्णलतीन साहित्य मे प्रायः दुर्मेम है } दक्रुमा यदि साक्षाद्‌ छस्य फलाको यवत्तार 
धौतो राजा कुमारभिरि उस कला के अद्वितीय मर्मज्ञ एवं व्पाघ्यात्ताये। ये दोनों 
एक दूसरे के पूरक ये 1 दन दोनो मे प्रेम भावे यदा कदा मोसन भ्रीया1 ब्‌ 
सहन या} 

कटू वेमा (महत्तिनापति एवं महामतौ) तथा महारानी राजा करुमारनिरि 
के लकूमा.वेः प्रति दुम्बकौय ाकर्वण से अत्यन्त चितित रहने क्णो । राजा समय पाते “ 
हौीदिनिहोया रात लकरमाके सम्प म रहकर श्रत्यकला परर ग्रन्य सर्वनाम लीन 
रहने लगे 1 कभो-कमो सुभ्वा एकाम्तवाख भी कणे लगे ॥ ् 

जिन्पी सोमदेव ने कुमा के यनेक दत्य मुद्राओं का हृदय मे अंकनं कर अनुपम 

. .कला निकेतन का निर्माण किया 1 आण्चर्येकारौ वात यहद कि शिल्पी सोमदेवने 
, कुमा के उदयान का माली बनकर चूपचाय उक्षको देत्य मुद्रासो को देखकर यदे कर्व 

किया ! स्वयं सकरुमा को भौ इस रहस्य का पतान था! इस कसानिकेतन काउद्‌- 
घाटन महौरव भीः अपनी गरिमा रदा ह ! वास्तव मे उच्छृष्ट शिल्पो सोमदेव ने . 
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कलानिकेतन के निर्माण दारा लकूमा की खत्यकला को सूर्ते स्पे दिया तो १ 1 कुमार 
गिरिने उस कला को शास्प्रीय प देकर भमर कर दिय 1 .लकुमाषमौरकुमारिरि 
मे शरीर ओर आत्मा की एफ़ष्पता आये व्रिना सारी शास्त्रीयता काश्च लोक की 

` वातत यनं जातौ ओौर फला-ज्त कौ विश्वसनीयता खो वैठती 1 भतः मे दोनों सहज 
देहिक प्रेममें भौ लिप्त ये 1 “लकूमा ने यपना कोमल हाय सम्राट के कंधे पर रखा । 
सम्राट ते चक्रिति होकर मुडकर देषखा- प्रणय साकार समक्ष धा । मन्त मेँ -उन्होनि 
अपनी दोनों बह फैलाकर लकरुमा को कस लिया ओर उसकी मागर पर चभ्बन अंकित 
कट दिया 1“ प° ७३। 


~< सकुमा भौर कुमारगिरि क प्रणय-प्रसंगो का लाततित्य भौर लोच दस कति की 
अपनी एक निजी विशेषता है ! सेनो एक-दूसरे पर कितने अनुरक्त एवं समर्पित है, 
इसके लिए उनके प्रणय सम्बादोँ की कतिपय प्रक्तिथां उदाहरणीय दै“ जन्म मेँ 
दुमहारा प्रिम्रतम बनने फा सुअवसर प्राप्त हआ था या नही, कह नही सक्ता, किन्तु 
इस जन्म में वरन सका, देवी, मै सर्वशक्तिमान्‌ के प्रति सदा सर्वदा कृतज्न रगा । 
भराणेश्वर. ! मै जन्म-जन्मान्तरो मे भी वरु्हारी ही प्रेयसी चनने की ईश्वरसे प्रार्थना 

` कषटगो | हमारा प्रेम सहो. जन्मों के पश्चात्‌ भौ. चिर भिनव रदैगा ।” पृ० ५१। 


पना कूमारगिरि कान्या एवं नाट्‌्यशास्य्र॑कौ पत्ति कै लिए कूमा के 

साय दूरवर्ती एकान्ते स्यले मेँ चले गये । काफो समय तक लकुमा कौ दत्य भंगरिमाएे 

` नाद्यशास्न कषा रूपं धारण करती चली गयी । एक लंम्ये समय के बाद राजा ज~ 
धानी भे लोट, याजा के इस व्यवहार से रानी मल्लाविकां भीतर ही भीतर बहुत 
व्ययित थौ । राजा कै स्पष्टीकरण से मे कुठ शान्त हो जाती धी । परन्तु यह प्रणम 
मरसंण कला साधना कौ गोर नित्यप्रति गहरा होताजा द्हाहै भौर रानीकीतथा 
सम्पण राज्य को भरपुर उपेक्षा भो हौ रही है, यह अनुभव रानी, सेनापति भोर प्रना 

- भे व्याप्त दता गया 1 अन्ततः रानो मस्लाभ्िका ने स्वयं लाकर लकुमा को समञ्ञाया 
“ह निर्णय करलोकिंदेण वडा हैया व्यक्ति? समष्टि बडीहैया व्यष्टि? देणके 
समक्न व्यक्ति.फा कोई महत्त्व नही -होता 1 तो सुनो लकुमा ! म अपने हृदय फो पत्यर 
वेनाकर यही कटगी फ तुम्हँ सप्नाट से जैसे भी हौ अलग होना होगा ।'” ¶० १५४ । 


महादानी उक्त यक्तव्य देकर तुरन्त चली गमी । लकूमा के भन पर यह्‌ वष्वा- 

` धत्त सा हा । बहु राजि से सौर राजा उसे अपार प्रेम करते ये मौर एक दूसरे के 
- धिना जोवित हौ रह्‌ सक्ते ये । फिर भी प्रम स्वाभिमानिनो भोर देशभक्त सुमा 
नै आत्म वलिदान का मिर्णय सिया} लकरूमा तै पूणं श्ुद्धार करके प्रातः च्रत्यमंडप में 
अचैश कर राजा के समक्ष अभूतपूर्वं वत्य अस्तुत किमा, ओर ृत्यकाल म हौ स्वयं 
कटार मार कर आत्महत्या कर ली [मरण की पूवं सूचना सकितिक दप मँ लकूमा ने 
य करते मय जा को दौ थौ--“जपयङक प्रेम मे पागल होकर कहती हू, महा भु 


\ 
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मेरे कटने में मस्त्य भीतो नही है 1 दीप वुञ्े से पने पुकः वार चिलयिलाकर्‌ हंसतां 
दै, ओर फिर वुज्ञ जाता है प्रमु 1“ १५६ । 
` राणा कुमारगिरि सकुमा कौ मूष्यु से अत्यन्त व्यधित हए, कटार के प्राथ एक 
र्तक्षरित व्र भो पिला! राजा ने कहा-- ४ 
प्राण तुमने राज्य को व्यक्ति सेभी वड़ा माना, तुम्हारे इस त्यागको 
इतिष्टास स्वर्णाक्षसो मेँ यंकित किया जाएगा 1" पृ० १५द॥ 


+ ~ 


“कहा जाता है--कोंडवीद में भाज भी लकरुमा कै नूपुरो की द्रुम छननन 


मुनाई देती है ।"" = 

किसौ उपन्यास मे कथावस्तु भौर्‌ पातो की हौ प्रमुख भूमिका होती है, पस्तु 
उसकी सम्पूर्णता के लिए वातावरण, भापा शैली भौर उदेश्य को जानकर हौ पष्क 
भूस्यांकन क्रिया जा खकता है 1 अतः इन तत्त्वों पर भी संदेपमे विचार कर लेना 
उचित होगा 1 ध 

इस उपन्यास के प्रमुख पात ह-नायिवेन लकुमा, नायक कुमारगिरि, भहासेना- 
पति कादटूय वेमा, महारानी मत्लांचिका, शिसी सोमदेव एवं ` सेनापति दोरपों । 
ये सभौ पात्र शंखपान्न अयवा वं विशे के प्रतिनिधि पात्र न होकर चैतन्यमय 
ग्यक्तितवयान्‌ पात्र ह । ये मपे सम्वन्छो चौर कर्तव्यो के प्रति पुरी निष्ठा रते हप 
आवश्यकता पढ़ने पर निज विवेकं से स्वतन्त्र निर्णय भी नेते 1 भतः इन सभीके 
व्यक्तित्व में एक यदाय~उञ्ज्वल दीप्ति है जो समग्र वातावरण को चैतन्य प्रदाने करती 
है} ये सभी पात्र अपने-अपने स्तर पर निरन्तर अन्तः वाद्य संघ से ददते है एक 
स्पत चैतन्य के साथ जोति ह मौर अवसर भाने पर उसौ गरिमा के साय पत्यु काभी 


सहज वरण करते है 1 प्रसिद्ध उपन्यास॒-समीक्षवः रेफ फाम्ं ने उपन्यास को सघर्धशोलं 
मानव का चरि माना है 1 यहे कसौटी इस एति के पत्रो मे सहज ल्प से चरितां , 


होती ६ ! संधर्शील पात्र के निए जोना या मर जाना महत्वपूर्णं नही है, अपितु एक 
समराजवादौ एवं यार्यं चेतना येः साथ उनेवरत संघपं करते रहना उसकी कसौटो है । 
शलकरुमा" उपन्मास के भधिकोश पात्र एक परस्परा या वर्थगत चेतना से ऊपर्‌ उठकर 
, एक निर्णयाहमक संघं मे उतर कर निज निर्णय कौ शक्ति भो प्रकट करते ह । 
सर्वप्रयम उपन्यास.की नाविका सकृमा के चदि से साक्षात्कार करना उचित 


होगा) 


र करुम प्रस्युत उपन्यास कौ नायिकां है मौर यह्‌ उषम्यास भौ नायिका प्रधान 


कृति है । लकुमा मूलतः देवदासी मां की देवदासौ पुरी है 1 वहु सुन्दरी, युवतौ एवं 
शत्यकला म पारंगत है जीर वापटलाके प्रभु भष्वनारायण मंदिर मे नियमित चत्य 
कृरती टै 1 त ४ अ ५ 
उक्त मदिरे टृत्य करते समय लङ्मा का, राजा 
हेमापति द्वारा हुरण किय गया फिर उत्ते राजा के सम्पू 


५ 
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के सेनापति की इस भँट फो ृत्यकला की परोक्षा करने कै वाद स्वीकर कर लिया । 
करुम ने सारी परिस्थिति को समक्षफर स्वयं भी इस स्थिति यो स्वीकार किया । 
यजा ने नर्तकी को एक स्वतन्वर भवन दिया, उसके माता-पिता को भी धरय दिया 
सौर राजततंकी कै सम्मानसे विभूपितभौ क्या) यहुतो हुई लक्ुमा के परिव- 
यारमक सन्दर्भ फौ चात ! अव देखना यह है कि उसमे ठेस कौन-कौन सी विशेषताएं 
पी जिनके कारण वह्‌ भनमोल योर असाधारण सिद्ध हई 1 सर्वप्रथम वह अनिन्य 
सुन्दरी भौर अनुपमं यौवनवती है । द्वितोयतः उसमे दृत्यक्ला फो भनुपम प्रवीणता 
है 1 बह णारस्परिकः नृत्यकला मँ नवौन्मेषवती भ गिम थाविर्भूत करती है 1 वहुप्रम 
मौर भधूरता की देवी है) सकुमा राजा कूमारगिरिके प्रति पूर्णं समर्पित होकर 
` भआजीवन उन्हुं अपना सर्वस्व मानती रही 1 वह्‌ पवित्र भौर निष्छल प्रेम का जीवन 
मन्तिम श्वास तक जीती रहौ । अपनी टृत्यकला कौ सम्पूर्णता के तिषएु मनोयोग से 
स्वं को निष्णात बनाती रही । किन्तु महारानी फो जव उसके ओर राजा के संबेधों 
"प्र घविश्वास हभ जीर राज्य व्यवस्था ्रष्ट होने का मूल कारण भी रानी ने उसी 
को समस्ञा, भौर एकान्त मे जाकर सकुमासे'राजानेस्दाकेलिषए दूरहौोनजमनेिका 
वचन मांगा, तव सकुमा ने मात्म सम्मान भौर गौरव के साय भात्मह्वया भी कर 
सो । यह्‌ सर्वोच्च निःस्वाथे त्याग भी वया 1 
नाधिका लकरुमा के उक्त गणो फो प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कतिपय 
संगो एवं -उद्धरणौ की अवतारणा वांछनीय है 1 लकुमा के लावण्य एवं दत्य कै 
विष भे दोरमा सेनापति का यहु कथन महत्वपूर्णं है (--“देवागनायों फो भौ पराजित 
कएने वासी लावण्यमयी सुन्दरी पनी आरध्य छौ भर्वना करते हए परूजा-दत्य मै 
तन्मय धी ।'' पृ०५। 
` लकुमा म सतीत्व गौर भात्मगौरव या । उसने अपहरण कर्ता का विरोध 
किया, “लज्जा नही याती नारो का स्पशं करते?" सेनापति फे उत्तर से बह आश्वस्त 
इई “देवि मे रेस नीच नहीं हं । मे नारौ का सम्मान करना जानता हं । तरम्हारे 
पविन्र चरिपर पर फलकः नही लगने दंगा । गु्च प्र विश्वास करो 1" पृ० ८ । सकुमा 
परिस्थिति क नवीनेता, सार्यकता एवं भव्यता फे साथ विवेक के साय मेधी कर लेती 
पी 1 उसने देवदास फी स्थिति सचे राजनर्तकी स्थिति मेँ कला, विविधता गौर उच्छत 
ओवन का अनुभव किमा गौर उसे स्वीकार करिया 1 “वह भूत भौर वर्तमान कौ तोल 
कर्‌ देखने लगी कि कौन अधिक्‌ दै 1 उत अपने अतीत जीवन कौ नोरसता खटकर 
सगौ 1 वतमान पर पग रखते हौ अतीत करा यायं विचिता मे परिवतित हो गया । 
मौव भे परिवर्तन मवप्यंभावी दै 1 उपतकी गति को कोई रोक नहं सकता, इसीलिए 
दयक्ति भयां ते गया होता ` जातां है। यह्‌ परस्वि्तन सुखद भी हो. सक्ता है बौर 
ईषद भो 1 परिर्तन मे नवीनता होती दै ! नवीनता मनुष्य मे उत्घाह भरती है ! ~ 
ससा से जवन मे इचि वदती है #* पृ० २० । # 


अर्‌ कलते मे मस हतो नरी तरे फ पर हंता 
हि, जीर ककिर व्च है प्र ४ १५६१ 
ल कुमार्ग मास्ते मृलय छन्त व्यित हृ कारके षष ण्ठ 
रक्त क्षप पिला नेका 
भ्रण \ तुमि ज्य मना) तुम्दरे त्याण का 


त्रसी उपन्याए न्न कथावस्ठु जीर ्रमूख सती द, 
उसकी समूर्णता त्लिए वातवरणः क्सो शोर उ यते जानकर ह प्ल 
भूल्योषन, क्रि जा १ शतः दन नने विचार करसन 
उत्वित होमा } 

इख उपन्यास क मूच पाम ई सथिका सकुमा, ना कुमार्प् महिना" 
पति कदय चेमा, हरनी मल्लीव्क) वी सोमदेव एवं सेन दोस \ 
चे सभो पात्र वरम के प्रतिनिधि प ५ चैतन्यमय 
व्य्तिलववप्‌ \य खपने सम्बन्धो रीर कर म के प्रि पूरी तिष्ठा रवत इए 


व्यक्तित्व भे एक अखय-उञ्ज्वलं दीच्ति समग्र यातावस्ण कम चैतन्य करती 
१ समी पात्र स्तर पर प्लस्तस अन्तः त कषठ दै 
सपू सय जीवि ई मौर चर्उसीम न सान नृता 
सहज कसते दै\ पद उपन्या -समीश्षक रेर्फ काम्सने उपन्यास सथर्णील्‌ 
मालव च्छि \ यह कसोटी दस कृति कं चा्ोम ख स्तां 
देत ६\ चर्वणील ल्ल जीना य मर्‌त्वपू्ण नही एक 
सवो ष च केःसाथ द कते रना कोटी ६१ 
न्तका उचन्यास के अलिका पात एक परयतं या र्गमत्‌ से ऊषर 

एक हिमपात सपं च उतर कुट्‌ तिज क्तौ फक्त करत दै) 

सर्व यती सिका प्स्िसे कास्ता उत्वि 


स्म च्य करे दमय कुमा क, जा कुप्प केदोप्पा 
नाति दस दस्म किणः गया किर उवे साजाके सम्मुख ्रसतुत किया सया \ सर्मा 
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„कै सेनापति की इस भेंट,को शत्यकला को परीक्षा के कै वाद स्वौकर कर लिया 1 
लुम ने सारी परिस्यिति को समञ्चकर स्वयं भी दस स्थिति को स्वीकार किया । 
यजा ने नर्तकी फो एक स्वतन्त्र भवनं दिया, उसके माता-पिता को भो .धाश्चय पिया 
मौर राजनतकौ के सम्मान सै विभूषित भी क्रिया । यह तो हुई लकरुमा के पिच 
यात्मक सन्दर्भ की वात ! अव देखना यह्‌ है कि उसमे ठेस कौन-कौन सी विशेषताएं 
यौ जिनके कारण बहु गनमोलल ओर असाधारण सिद्ध हई । सर्वप्रथम वहु मनिन्य 
सुन्दरी ओर अनुपम यौवनवती द । द्वितीयतः उसमें दत्यकला को अनुपम प्रवीणता 
है ॥ वह्‌ पारस्परिक नल्यकला में नवौन्मेषवती भं गिमाएं माविभूत करती है 1 वह्‌ प्रम 
ओर मधुरता की देवी है 1 सकूुमा राजा कुमारगिरि के भ्रति पूर्ण समपित होकर 
` भाजीवन उन्दं अपना सर्व्व मानतो रहो \ वहं पवित्र जर निश्छ्ल भ्रम का जौवन 
अन्तिम श्वास तकर जती रह । अपनो गरत्यकला कौ सम्पूर्णता कै लिष्‌ मनोपोगं से 
, स्वयं को निष्णात वनाती रही । किन्तु महारानी फो जव उसके ओर राजा के सेवंधों 
पर मविश्वार हभ ओौर राज्य व्यस्था भ्रष्ट होने का मूल कारण भी रानीने उसी 
को म्ला, भौर एकान्त मे जाकर लकुमा से राजा ने सदा के लिए दरदो जाने फा 
बेचन माँगा, तव लकूमा ते . त्म सम्मान ओर गौरव के साय आत्महत्या भी कर 
सौ । यह सर्वोच्च निःस्वा त्याग भो किया 1 


नाधिका कुमा के उक्त गुणों कौ प्रामाणिकता सिदध करणे के सिए कतिपय 

गौ एवं -उद्धरणों फो अवतारणा वांछठनीय है । लकुमा फे लावण्य एवं दत्य के 

म दोरपा सेनापति का यह कथन महत्वपूर्णं है -“देवागना्ं को भौ परानित 

करने वाती सावण्वमयौ सुन्दरी भपनी आराध्य कौ मर्यना करते हृषु पूजा-ढत्य मे 
प्मय थौ ।'' पृ०५। 9 


लङ्रुमा मे सतीत्व मौर भत्मगौरव था 1 उसने अपहरण कर्ता का विरोध 
मा, "लज्जा नही भाती नारो का स्पर्शं करते १", सेनापति भर उततर से वह्‌ भाश्वस्त 
हेपि मँ एषा नीच नही ह । श नारी का सम्मान करना जानता हं । वहारे 
पवन च्य पर कलंकः नही सगे दथा 1 मुच प्र विप्वास करो 1" पू० म । सवमा 
परित्यिति कौ नदीयता, सार्थकता एवं भव्यता क साय विविक के साय मेरो कर लेती 
षी । उसने देवदासी फी स्थिति से राजनर्तकी स्थिति मेँ कला, विविधता भौर उच्छल 
ओवन फा अनुभव किमा गौर उसे स्वीकारं किया \ “वह्‌ भूत गीर वर्तमान को तोल 
¶र देखने समी कि कौन अधिक है । उसे अपने अतीत जीवन्न की नोरसता खटकने 
 वतेमान प्र पग रखते ही अतीत का यथां्य॑वियित्रता मे परिवत्ित हो भया । 
भवय मे परिवर्तन अवयं मावो है । उको शति को कोई रोक मही सकता, वीलिए्‌ 
द्क्तिभया से वया होता ` जाता है1 यट परिवर्तन सुखदभी हो. सकतादै मौर 
बद भौ 1 परिवर्तन भं _नदीनता होती है ! नवीनता मनुष्य मे उत्साह भरती है } ` 
उत्पा से जीवन मे रचि बदृतो ह ॥ ध° २० । १ 


७४ | बालकौ रीका अौषन्याहिक कृतित्व 


सद्मा आजीवन्‌ अधिवाहित स्ह १ उषे विवाह को जोवन-विकाख कौ स्वतंवता 


के खव वही बाधा सना \ उने अपनी मा के माप्रह्‌ पर स्पष्ट कहा, “केकिनि षि 
मूसे कन्या का जीवन्‌ प्राप्त नी दोगा, मौ \ मरे च्छाय आकाक्षएे एक व्यक्ति 


सीम दहो जानां जीवन का लक्षय होमा ४ पू० २३ \ यह या लकुमा का आत्म निर्णय \ 
प्रजा, कला त्ि्ेषकत-वर्गे खीर सजा के दो मे लकृ क्तो चत्यकला की परतिक्किपा 
क्ती एकं लक द्रष्टव्य है--“/ र्य कौ सूविच्यात मर्दकियो के र्य देखने का अवखर 
छन्द मनेक बार ्राष्त हया चा १ परन्तु दूस नर्तकी के हाव-माव्‌, घ अंतिम, 
लंमुरियो का संचालन, समो का पस्िविलन आदि जनुषम, बदर एवं मनन्य समे \ 
रक्षको के हदय अनिर्वचनीय आनन्द से करुम उठे ४" १० र्द + 

चलकरमा के तय ते वुमारिरि के मनमयूरको जगा दिया 1 वे सोचने सेः 

किल 


गने उस्सोन लक्मा केये 
उसके सग रित हदय क उज्ज्वल पाश्वे को व्यक्त कसते दै--“'हवयेष्वर ॥ 

च्यारका कावर पमा गहर, षा विशाल जीर रेसी उत्ताल तरगों वाला होता है, 

यदहरभने आपके सहवास सेदही जाना, अनुव किया ओस्कल्यनाभे चधा 1१ १०८८१ 
ने 


विभोर होकर लकुषामे कटा, 
प्रे हदय फो अधिष्ठात्री देवी } क्वे का तुम्हरे ब्रम का दस यन दुका 
हू पृ० चैर्‌ \ वि 


लिस नतुमा ने चश्राट ओर साप्ना्य के जीवनम अपनो समूला स्मित 
करदी मोर सथका सपार स्नेह धीर आदर न्नी दाया उसी तकमा की नियति मन्वत 
री वदती कि उसने वातम्‌ वलिदान से गृ क्ते धौ पराजित कर विया वीर्‌ सपनी 
तिष्या उच्चता वनभूतान दिव्यति उदाहरण रस्तु किया! 


सरट्‌ ुापिरि 
विशाल ष्वद सासरास्यके सब्ादु कुमारि च षत रवण 4. 


लकरुमा | ७५ 


एवं प्रणेता द । उने भपनी रानी एवं परिवार का ब्रम भौर आदर प्राप्त है 1 उनकी 
रजा भी उन्हे पूरी भस्यासे बाहतीदै। यह सप्राद्‌ करमारगिरि केजीवनका 
शवल पक्ष है । इसके साय हौ उनको कुछ चारितरिक सीमाएं भी हैँ । वेनरतंकीके 
कलाकौशल से अदृष्ट होकर धीरे-धोरे उसके प्रेमपाशमे देसे जकड गए करि राज्य 
व्यवस्था मौर अपनी रानीकी भी घौर उपेक्षा क्सने लगे । उनको वरत्यकला प्रेम, 
सौन्दर्य प्रम धीरे-धीरे विलासमेंभरी परिणत हौ गया । उनका यहं सव भाचरण 
भ्रजा ओर पारिवारिक जनो के लिए, विशेयतः रानी मल्लाम्विक्ञा के लिषएु गहरी चिन्ता 
का विषय वन भयां 1 अन्ततः मल्लाम्विका ने युक्तिपूर्वकः पौजना वनापी भौर लकरुमा 
मो आत्महत्या करनी पडी । इसका प्रभाव करमारगिरि पर बहुत -अधिक प । वे 

` बूत दुःखो हृद्‌ । लकुमा के गुणों को ओर त्याग कौ मूक्तकंठ से प्रशसा भीको। 

` इस धटना के.चाद राजा करुमारगिरि अपने राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कार्यमेपूर्णत्तयाः 
शट गये 1 नाय्यशास्प्र का प्रणयन वेकरही चेथे। 


. „ भन्ततः यह स्पष्ट है किं मानव के जीवन में उतार-चढाव'भौर मोड भतिरहै 
मौर बह इन वसे प्रभावित भी होता ही रै! परन्तु अवसर पादै ही अपनी पूरी 
, शक्तिके साय रंपर्पं करता है मौर अपनी स्वलिति को भी सुधारता है । 


` ˆ बस्तुतः कमारगिरि मौर लकुमा के चरितो मे प्रेम मौर कर्तव्य का संषर्ंहै 
मौर मन्तः कर्तव्य विजयी होता है । प्रेम भौतिक स्तर पर पराजिते होकर भी 
सचमुच अविस्मरणीय भौ र पराजेय रहा । 


महारानौ मट्लाम्बिका 


“महारानी मल्लाभ्विका सम्राट्‌ कुमारगिरि की पतनी थी । महासेनापति काट्य.वेमा 
-रेषी को ये वहिन थी 1 एक मुयोग्य पत्नी, रानी एवं नारी के सभौ गुण उनमें ये । 
पत्िकाभी अपार प्रेम भौर विश्वास उन्है प्राप्त था। वे साभ्राज्य कौ व्यवस्था 
भी भपने पति को सदा वैचारिकं “सहयोग देती थी । व उच्चकोटि की पतिव्रता नारी 
थौ । उनका भाई कोडवीडु साग्राज्य का महासेनापति धा, इससे वे परम निरिवन्त 
थी वे सदा अपने पति के कलाप्रैवण चित्तको राज्य से विचलित होने से रक्तो 
स्द्तौ थो \ राजा प्रायः राज्य शेगश्षण कौ अपे चृत्य एवं अन्य कताभो को अधिक 
महत्त देते ये भौर भायः एकान्तवास भी करते थे । इसते मल्लाभ्विका वहतं वितित 
थौ --“साघ्नाजली मल्लांविका के मन मे यट सन्देह उत्पन्न होने लगा कि कही सम्राट्‌ 
ने विरक्त होकर राञ्य त्याग तो नही कर दिया, अथवा बुद्ध फ भांति तपस्या करने 
तो मही निकल गये 1" प्र° ४४ 1 


जवसे लक्ुमा कुमारमिरि कै सम्प मे आयो, तवसे विशिषं श्प से राज्य 
व्यवस्यः ओर्‌ महारानी मल्लाम्विकरा कौ स्विति पर विपरीत प्रभाव वदता ही गया | 


७६ | वालशोरि रौ का ओौपन्याक्षिक कृतित्व 


रानौ स्वयं के विषयमे भीर राज्य के विवय में काफी जिम्मेदारी के साय सोचती 
थीं। ध 6 = ` ५ 

कायय वेमा (ज्येष्ठ भ्राता) के विवाह के अवघ्र पर राजा सीधे विवाह 
मंडपमे बाहरसे भा रहे । महारानी मत्लांविका की मपने पतिक भ्रति जो मन- 
स्थिति है, उसकौ उच्चता सौर सात्विकता कितनो प्रज्ज्वल है, देविषए--“भाज 
महाराज के दशंन होगे । योह † उनको देवे कितने दिन हौ गये । लगता है युग बीत 
गये । मेरौ मोर मृहाराज कौ वही शीतल दृष्टि उठेगी 1 उनकी अनुकम्पा पूर्ववद्‌ 
मुज्ञ पर वनौ रहेगी । मेरा हृदय धड़क रहा है ! सम्राट्‌ को देखकर कहीं म प्रवित न 
हो उदू । इस शुभ वेला मे मेरे नयनो से श्रु नही भिरने चाहिए । नहीं, म एसा 
मभद्र व्यवहार न करूंगी । मे सदा उनकी मंगल कामना हौ करूगी 1 पतिव्रता 
नारी का यही कर्तव्य है।” प° ६५। महारानी. मे परम्परा-पालन भौर यथायसर 
मृहृतत्वपुणं निय॑य तेने को अदधत समता यीं] वे अपने पति के मनचतेपनकीमी 
चिन्ता करके भौ उनके प्रति अपने क्तंव्य का सदा निर्वाह करती थी । कर्तव्य के 
भ्रति फेस उत्तट एकाग्रता ओर वह भी मानसिक जर्ज॑रता कौ दशा मे, अन्यत्र दुर्लभम 
है। 

चिवाहोपरन्त राजा रानी को घन्तःपुर मे भेजकर पुनः विलास भवन मे चले 
णये 1 "सम्राट्‌ ने सप्नाज्ञी को अन्तःपुर के प्रधान दार त्क पचाम भौर भाप 
विलास प्रासाद की मोर रवाना हो गये 1 प° ८७। + 


महारानी ने युद्ध के समय स्वयं राज्य कौ रक्षा भीर व्यवस्याका भार जपने 
ऊपर लिया भीर अपने भाई काल्य वेमा (महासेनापत्ति) कौ समरांगण में भेजा 1 
अवसर आने पर राज्य सभा का कुशल संचालन भी किया । शिल्पी सोमदेवका 
स्मारक भी बनवाया ॥ ४ छ 

अन्ततः महारानी 'मतसाविका ने राज्य रक्नाके महत्व को ध्यान मे रखकट्‌ 
लकूमा को राजास्षेसदा केलिषएुदूरकर देनेका संकल्प क्रिया।. वै एकान्तम 
उससे मिली । उन्होने लकुमा से स्पष्ट कहा व्यक्ति से समाज बौर देश बड़ा होता दै । 
तुम्हारे कारण राजा वित्तासी हो गये हँ बतः तुमे सदा के लिएु उनका साथ छोडना 
होगा 1 लकुमा ने. भो मपने कर्तव्य को समा मौर भरो सभा मे आत्महत्या कर सी । 


स्पष्ट है फि महारानी मल्लाविका सुयोप्य पतिव्रता पतनी, कुशल महारानी, 
दसंकल्पवती जीर कर्तव्यपरायणा थ 1 वे प्रेम से भी अधिक कत्तव्य फो महत्व देती 
थौ! महारानी का यह्‌ वाक्य उनके आदशं चरित्र का परिचायक प्रमाण है 


“तो सुनो लकरूमा ! भ मपे हृदय को पत्यर वनाकंर यही वगी कि वुम्द 
भृभ्रद्‌ से जैे भी अलग होना होगा)" ¶° १५५ ॥ 


लक्रुमा | ७७ 
महं।सेनापति काद्य वेमा 


श्री काय्य वेमा रेडी कोँडवीडु -पाघ्चाज्य के महसिनापति ये । उनकी छोटी 

वहिन मल्लिका महारात्र कुमारगिरिं को व्याह गथो थी मौर वहं महारानी के प्रद 

. पर आसीन धीं | काय्य वैमा वस्तुतः कोडवोद्‌ साप्राज्य कीरीढ्‌ की हृीधे। 

महाराज फा भी उन पर भदट विश्वास धा । वे ईमानदार, वीर योद्धा, सेनापति, 

कलाकार एवं राज्यरक्षक ये । एक पूर्णतया स्मित महासेनापति के सभी लक्षण काय्य 

वेमा ये। “कार्य वैमा अपने बल के प्रभावसे शान्ति ओर सुरक्षा कायम करनेमे 
सर्विथा सफल ये 1" १०२ ५। 


“कूमारपिरि के प्रधान सेनापति गीर मंत्री काव्य वेमा रेही यल, पराक्रम 
सौर राजनीति के क्षेत्र मेँ चतुर माने जति थे 1 कवि पंहिरतो भौर कलाकारों फा उचित 
सम्मान करते थे । वे स्वयं उच्चकोटि के विदान ये, उन्हँनै कालिदास के नाटक ध्य 
कफ व्युल्या कौ 1 यह्‌ व्मास्यां शरुमारगिरि राजीयम्‌' नाम से विख्यात है । 

“कूमारमिरि त्यागी भौर भोगी ये। सपना अधिकांश समय साहित्य की 

„ सुचना भें बितते ये । परन्तु काटूय वेमा मपनी पतली की भति राज्य कीरक्षामे 
सजग रहे ।'' पृ० ३६। 
विततास में भौर कला साधना में तत्लीन राना कुमारगिरि को समक्षाते'हए- 
। कर्तव्य बोध कराते हए महासेनापति काव्य वेमा भौर राजा के मध्य हए इस वार्तालिपि 
“ सेभीकाद्रूयके चरित की उज्ज्वलता प्रकट होती है-- 
- श्भ्रषु ! माप वीणावादन का भनन्दले रहे है । उधर देश पर शत्रू आक्रमण 
करने कौ दाति लगये बैठा है ।“ 
कास्य } बिलहरी राग कैसा मनमौहक है । इसकी श्वनि हृदय मँ आनन्द 
कौ तरे पेदा कर देती है 1 इतने दिनों को साधना के वाद आज म इस राग पर 
अधिकार कर पाया हूँ  जाज का दिन कितना सुखद दै 1" 


"याजने ! आपको यह व्याह गया, युद्ध के समय संगीत की लह्रियोंमे 
खो रहना कहौ तक उचित है ? भेरियो के निनाद सुनवाइषएु । सैनिको का कोलाहल, 
हाधियो को विषा, धोड़ौ की हिनहिनाहट, रथों कौ धडधडाषहट गौर तलवातें को 
क्नक्ननाहुट का स्वागत करने को उत्सुक रहिए ।* 

“केनापि ! संगीत की मधुरिमा के स्थान पर वह कर्कश ध्वनि मुञ्चे पसन्द 

५ महीं 1 


राजन ! युद्ध के समय विनोद की जाक वांछनीय रै मौर राजनीति के 
विष्ठभौ ह" ~ ध 
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कात्य वेसा { अनधकार वेष्टा ने करो ! मेरे मादेश का पालनं कदे । 
पिनापत्ति का यही कर्तव्य है ।'* - 
प्रषु} आप असाधारण बौर गीर अरिभंजकरहु। भचानक भापमेंदेसा 
परिवर्तन षयो हुमा ? ध 
^ तुमको सम्राद्‌ के परे मधिकनर देता हु, जागो, मै एकान्त चाहता हं ८ 
षस रंवाद से राजा कुमारभिरि मौर फाट्‌य वेमा फे स्वभावं स्पष्ट हौ जते 
है! कादूयवेमा ने उक्त स्थिति" के थावन्भूद सदा साप्राज्य-को विजय दिलीयौ मौर 
भाजीवेन उसके प्रति निष्ठावानु रहा 1 
काट्‌यवेमाने अनेफवार गहरे अन्तेन का सामना किया । कुमारमिरि 
एक वार भरी सभा को सदसा छोडकर लकुमा के विलास क्ष में,चले भये । दका 
बहुत अपमानंजनक प्रमाच पड़ा 1 तव काद्य वेमा फी विवेरवा श्य हो उदी -- 
^ मन्त्री ह, सेनापति दै, किन्तु उनका सेवक ह । वे मेरे स्वामी ह । राजमर्यादा का 
स्पष्ट द्गितषै किसेवक स्वामोके आदेशका पालन करे! स्वामी हर प्रकारमे 
योग्य हो 1" पृ० १५० 1 
सोपदेवं , > 
लक्रुमा' उपन्यास कै प्रतिनिधि पात्रों मे सोमदेव शिल्पी का ` भपना एक 
महत्वपूर्णं स्यान दै ( वह मूर्तिकला मे पारगत दै ओर अपनी कलात्मकं सभिरु्चि की 
पूति के लिए बत्यन्त कष्टसाध्य एग त्यायपूर्णं स्थितियों से भी वह गुरना .जानत। 
ह} नर्तको एवे परम सुन्दरी लकुमा कौ विभिन्न त्य भगिमाभो को मूत्तिति करने के 
लिए सोमदेव को लकूमा के उदयान का मालती बनना षडा उसने स्वयंवोगृप्त 
रखा । धीरे-धीरे वह्‌ लकुमा के उद्यानगत दत्यो को अपने मनसे उतार कर मूर्ते सूप 
देता गया अर अपना कलानिकेतन निमित किया । विशाल कलानिकेतने निमित हो 
„ गया, परलतु.स्वयं राजा मौर सकुमा को भी पता न चला । वाव मे सोमदेव के कला- 
पूर्णं घर पर राजा फी दृष्टि पदी 1 उसी समय लङकुमा की भव्य सूति देखकर राजा 
हर्षपूणं भा्यर्य से भर गये । बाद मे केला निकेतनं का उदुधाटनादि हृभा 1 रिल्पी 
सम्मानित मी हूभा1 
साजा कुमारयिरि ने लक्कमा की सूर्यकला से दृत्यशास्व की रचना कीत्तो 
सोमदेव ने मूति कलात्मक कला निकेतन निरभित किया { दोनो कौ कलार्जो का भाधार 
लकरुमा रही, परन्तु सोमदेव ने जिसं विषय परिस्थिति मे ओर अपने कुला-आन्नम्यनं 
से सर्वथा अपरिचित रहकर अपना काये करिया, वह्‌ तो बनुषम ही है । सोमदेव विशुद्ध 
एवं निस्वायं क्लाप्रेमीहै। ` 
आभे चलकर सोमदेव लक्रुमा के प्रति अपने मन मे कुष भावुक प्रेम का अनुभव - 
करने लगा 1 ओर कु अर्ध विक्षिप्त सा हो गया | एक रात बह एक वहमनी राज्य 
के गुप्तचर से मिलकर घन सौर लकुमा कौ पाने के लिए राज्य के रस्य वताते फो 
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वैयार हौ गया। गुप्तचर शत्रुफा दै, यज्ञात होति ही वह गरप्तचर कोमारेके 
च्िए्‌ वैयार हो गया 1 वह्‌ देशभक्त था । गुप्तचर भौर सोमदेव के देशद्रोही धार्तालाप 
को स्वं गुप्त वेश धारण स्यि हृए्‌ महारानी ने सुन स्तिया था । मतः तुरन्त दोनो को 
बेन्दौ बना ज्तिया गया । बन्दीगृह मे मुसलमान गुप्तचर ने रहस्योदूषाटन के भयस 
स्येमदेव फी हत्या कर दी । 
प्रातः होने पर राज्यसभा रानोने सारी घटना सभासद को सुनायौ । 
दोनों को मृत्युदण्ड देने का निण॑य हया 1 परन्तु सोमदेव कौ पत्नौ ने भपने पति के 
विषय में चिल्ला-चिल्ला कर कटा कि वे देशद्रोही कभी न ये । कभी-कमी विक्षिप्त 
से होकर थलने लगे थे । इसी प्रकार कहुते-कंहते उसने दीवार सै सर मारकर भषमे 
राणदेद्िये। विचित्र बात यहहुईकि सोमदेव को बन्दीग्ह मे शनू-जामूसद्ारा 
पहने ही माराजाश्ुकाथा। यह्‌ पोयणा रानी नै दी} बादमें सोमदेव की सचाई, 
कलानिपूणता बौर देशभक्ति को सभीने सराहा यहनि्ण॑य भीलियागयांकरि 
सोमदेव का एक ` भव्य स्मारक वनाया जाय । यह मरणोपरान्त राजकीय सम्मान 
सोमदेवक्ौ मिला। - 
कृति का न्याय जौर मानवीय स्वार्थ कितने विचित्र ह कि सकुमा जैसे उक्ृष्ट 
नतकी भोर पवित्र प्रेमिका को जो सर्वथा निरपराधं थी, मातहत्या करनी पदी 1 तो 
-दूसरी गोरः दूसरे कलाकार शिल्पी सोमदेव मौर उसकी पत्नी का प्रशासनिक नादानी' 
के कारण मरण हेमा । “ 
भतः सोमदेव का चरित उक्छेष्ट कला, भ्रमं एवं वलिदान से परिपूर्णं है मौर 
अजसमरभी। 4 
` ` स उपन्यास कौ भाषा गीर चैली प्रायः सर्वत्र विपयानुदूल एवं पत्रानुकरूल 
रै ह । पंत फे तत्सम शब्दों का तथा यथावसरं उदु शब्दो का भी प्रयोग हमा 
: दै । शली मास-व्यास शैलियों का मिधित स्प रही है । 
देशकाल का चिध्रण सहज एवं. विषयोद्वोधक है । स्थानीय विशिष्ट फविरथो 
मौर रौतिरिवाओों का समुचित समायोजन हुमा है । 
जहां तका चटष्य की मात है, यह्‌ ति विशेप रूप से नारी प्रौं के माध्यम 
मे कता, परमं, करत॑व्यपालन गौर सर्वोल्व व्याग का सहन उदाहरण प्रस्तुत करती है । 
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प्रोफेसर 
प्रोफेसर 
“श्रोफेसर'” श्री वालशौरि रेष का दसवां भौर एक अ्रशस्त सामाजिक 
उपन्यास है । यह उच्च मध्यवर्गीय समाज कै अत्यन्त सुशिक्षित एवे प्रवद्ध व्यक्तियौ 
कौ जीवन की आक्षी, ग्रन्थियों एवं वौद्धिकता से सम्बन्धित हति है । समे एक ` 
भोर सीतापति एवं उमापति जैसे प्रौढ वयके वकीत एवं प्रोफेषर है, तो दूषसै 
शौर रीडर मूधाकर एवं अनूसन्धाता विमल जते युवावर्गं कै व्यक्ति ह । एक तीषरा 
वर्गं है महिलाओ का जिसमे शओोफेमर उनापति फो शालीन पलनी, सुयक्रर.की 
सुरक्षित ज्रिन्तु अत्यन्त तरकजीवी एवं भधिकारवादिनौ सुन्दरो पनी सुधा भौर आनन्व 
“कौ बहून रेवती है । 
सुख दुःख प्रायः निकटवर्ती सरपेक्षता से अधिक चे हृए होते दै । सुखदुः , 
तुष्टि मौर भवन्तोप फोभी सी सन्दभं मे देखा जा सक्ता टै । हमेशा हम भपने 
पोसी मौर रिष्तेदायों या सहकमिरथो या पड़ोसी देशों से अधिक होड़या स्पर्घां का 
भाव रक्षते है। उदाहरण के तिये भारत को रूम, गमनिका भोर इद्गतैण्ड की 
भत्यधिक प्रगति से उतना कष्ट नही हेता, जितना क्रि भौकिस्तान, चीन, नेपाल, 
वंगलादेश शौर श्रीलंका की प्रगति से 1 प्रस्तुत उपन्यास अलग-अलग गाप वर्गो कौ 
भनोग्रन्थिों भे सेधप करता हा उपन्यास है । एक ही केवर के दो जोड़ो की मनोदशा 
का सुन्दर ओर, वैयम्यप््णं पित्रण इस दृति कौ एकः भिजी विशेपता है 1 प्रोफेधर 
उमापति अधेड़ उघ्नके षै, उच्छष्ट कौटि के विदान ह मौर भषनी पत्नी के प्रतिः 
अपार स्मह रखते ¢! वे यदा-कदा पारिवारिक वाति मे विस्भरणशरील ह! उनकी 
पत्ती मुन्दर भीर योग्य है । वे सदा अपने पतिको गौरवदेतीहै भौर उनकी विद्रा 
कृ सम्मान फरती है । वे एक सुयोग्य भारतीय नारी है । वै मनोग्रन्थियौ से उपर उरी, 
हई माद भास्तीय पल दै । तो दूसरी भोर रीडर यानन्द गौर उनकी सुशिक्षित, 
सुन्दरी पत्नी सुधा मे कुत, दुराग्रह शौर उच्चता र्थि की इतनी यत्नितयता दहै कि 
धे दोनो प्रायः निरन्तर म्तिसाधारण बार्तो पर भी घंटो बहत करक एक दुसरे को 
स्वयं से छोटा भौर अपराधो सिद्ध करौ का प्रयल करते है । दोनो पारिवाणि भुख- 
शान्तिकी गौर भापसी समञ्च कौ उपेक्षा कसते है । एक दूखरे को सम्लकर भी वे 
भूल अपने अरदकार जन्य बौदिक्‌ कुक कौ अंधी गुफामे यो जतिर्ह। शुधा गपनी 
सासरिक सालयाभो शौर विदेश शरस कौ कामना कौ पति होती न देष अत्यन्त 
हदाण दयौर नीद की अधिक शोनियां खाकर भात्महव्या कर्‌ लेती है । ॥ 
आनन्द जब प्रोकेसर पद की नियुक्ति का पव भीर शङ्गतेड-याता कौ बुश, 


परोफेतर | ५१ 


खवर सकर सधा फो घोजता हमा वर माता है, तव तक तो उत्को परली चल यपौ 
है) क्रूर निमति फी स कठोर पदचाप के साय इत उपन्यास का अन्त होता है 1 

बुद्धि बिर्तेपण करती है मोर हदय यवा प्रेम संश्लेपण करते ह । एक दूसरे 
को समञ्नने फे लिए, दूसरे फो जीवनदष्टि को सहदयतां से समदनां होगा, तभी वह्‌ 
समन्त मे आयेगी ! अतः हम दूसरों पर स्वयं को धोषना वन्द करं । यह्‌ एति 
तक से समक्षकी मोर मृत्यु से जीवनकी गोर तथा षिद्धान्तसे व्यवहारकी थोर 
जवन को ढालने का ओवन्त भाव पाठकों मे ्क्षेपित करती है । भानन्द भौर सुधा 
षस कृति के केन्द्र है । 

"प्रोफषर' उपन्यास कुल १३ परिच्छेदो म मास्फालित श्रौ वालपरि रेह , 
को सनू १८७१ में रवित दसवां उपन्यास है 1 

सम्पूणं उपन्यास का कधासूय-करम इष अकार है--प्रयम परिच्छेद मँ सीतापति 
नागुहु एकः भरष्यात वकील वेः रूप मे अति ह 1 लपने नारायणं स्वाभो का एक जायदाद 
सम्बन्धी भुक्दमा उनके हाथ में है । कु पता लगाने ते मुत्र जति है ओर एक शक 
यंग में वहाँ ठहर जाते द । यहां सूच्वलु नाम की एक लडकी उनकी सेवा करती दै 
भौर खन्द मुकदमे के कुछ तथ्य भौ बताती दै ! वह्‌ हत्यारे कोद्य्याक्ा भी नामं 
अताती है} यह वृत्त यहीं प्रामः स्क जातारै। 

सीतापति विधुर र । उसके एक पुत्र (आनन्द) भौर एक पूत्री रेवती है । 
सवके विवाह हो छे है । आनन्द कौ पली सुधा एमण्एण दै मौर सुन्दर ६1 
घ्ानन्द मद्रास वि्वविदालय मे प्रवक्ता है । मानन्द मौर सूधामे प्रतिदिन किंसीन 
क्षिसी बाते पर लम्बा गौर कटरुतापूरणं विवाद होता है 1 सानन्द प्रायः घर विलम्बसे 
सलौटता है भौर पली कै साय धमना, वार्तालाप करना, सिनेमा जाना भादि नहीं 
1 ह उसे हीन भी समञ्चता टै! पलो भौ अपने पास का भरपुर समर्थन ` 
क़ । ध 
विमलं एक शोधार्थी है जो आनन्द का शिष्य है । उसका आनन्द के घर भाना 
जाना होता रहता है ! युधा भो उसे सनषपूर्वक देखती दै। धीरे-धोरे विमल को रूष 
.जने का भवसर प्राप्त होता है । इशसे सुधा को जलन होती है कि मेरे पति प्रवभ्ता 
होकर भी विदेशनहीजापा र्हैर । मानन्द रीर वन जाति है। 

भानन्द फ पिता अपनी. भच्छी वकालत छोडकर अपने पुत्र के साथ रहने सगे । 
जव ्रानन्द फी महर्वाकाक्चा एक सुन्दर निजी मक्रान वनानि की हई 1 प्लनि बना" 
भौर पिता सीतापति ने भकान की देखरेख का काम॒ सम्हाल लिया 1 वीच-बीच भें 
सीतापति; आनन्द ओर सुधा में लम्बी बहसं भी चलतो रही । मकान बन गया । 
५ ` सानन्द में ग्रकफैसर बनते की उसाट लालसा जागी । वह किसी भी कीमत 
पर प्रोफेसर. हौ जाना चाहता था । वह अपने प्रोफेसर को श्ूषट, बुद्ढय, स्वार्थी, 
पक्षपासौ भादि समन्ता था 1 अपना हितैषौ न मानता था । छत्रो र अपनी पनी 
के छामने प्रो उमापति को निन्दा भी करताथा। 


पदे | वाल्तशौरि रेष का मौपन्यासिर्‌ एृतित्व 


एक दिन प्रो उमापति के धर आनन्द गया । उस्ने यहं शपे घे उमापति 
जी फ भहु से मपनी अरणंसा सूनी भौर सिफारिश फी वात भरौ यनी 1 तव उत मपनी 
रता फा शान हुआ । तवते आनन्द प्रो ० उमापति का सच्चा प्रशंसक वनं गया । 
भानन्द शक्राच एवं अहंकारी स्वाय कै कारणं प्रायः व्यक्तियों फो समक्षे मे भूत 
करता है 1 अपने पित्ता भौर परली े पिषय म भी घानन्द ते यही किया 1 
इयर पश्चात्‌ भानन्द का घर यनं गया गृह प्रवेशोःसव हज) भनन्द~सुधा 
का लम्बा मीर बटु संवाद हभ । सीतापति को पकलायात फो लम्बी वौमारौ मौर 
अन्ततः उनकौ भयु । यहां भौ नन्द मृत्यु ते पूर्वं पिता ठे यसीयतनामा लिखवानि 
के लिये चिन्तित है, न कि उनके स्मास्य्य के तिये } 
~~ गुध की अनेक परिचित महिलाएं एवं ननद रेवती नेमेरिका एवं इद्ध 
आदि देणों मेँ चस ग्यीहैया यात्रा करै तीदी है} ९ बात हे सुधा मे एक गहरी 
हीनता ग्रन्थि थन जातौ है। वह अपने परति षर भी ीक्षतीदहै भौरस्ययंफो . 
वदनसोव भी मानने लगती है) सुधा कीं एकं आदत है कि वहु भषनी हर 
परिस्थिति पि किसी न किसी स्तर पर असन्तुष्ट रहती है । मन्ततः मर्ती भी दसी 
कारणसतेदि) 
निष्वर्पतः कथानकः केः धरातल पर यद उपन्यास भारत के सुधितितवगं की 
बहुमुघी सानधिक संर््िष्टता की सशक्त एति है । भत्येक व्यक्ति प्रक्टस्म तै एक 
ग्यावहुरिक एवं सामाजिक भद्रता के घरात पर नोता है, परन्तु भीतर हौ भीतर 
यहे अपने एकः कद्र महं मे भी जीता रहता है । तो जव स्वं के व्यवहार भौर भीतरी 
स्र्याई भँ ही एेवय नदींहै तो बाहरको दुनिया मे सहन जीवन वैसे जियाजा 
सकता ट । भतः यह्‌ कृति एक स्तर प्रर शिक्षित वगं-मनोविज्ञान की कृति भा है । 
लेखक ने वहत्‌ सधी हई मौर वैनी नखर से इस इति के कयानक को उरषकी 
सहजता मौर विविधता में पल्लवित्त होने दिया है । पारो के भाचरण चे कथानकः 
निर्मित होता चलता है । वस्तुतः शस उपन्यासे कथाका तो महत्व है ही नही 
महव तो चरती कौ अन्तः बाह्य जिजीविषा एवं चिकीर्पा का है, उनकी चारित्रिक 
असंगतियीं का है । 
अतः उपन्धास की वास्तर्विकता के साक्षाक्रारके लिए हे प्रमुखं घरिवोसे 
खुलकर यात करनी होगी १ भोफेयर उमापति, एडवौकेट सीतापर्ति, रोके भानन्द, 
सुधा एवं विमल इस ति फे भमुख पात्र है । मादएु इने भिलं । - ~ 


सीतापति ५ ~ 
सीतापति नायुड़ श्रस्वुतं उपन्यास के एक महत्वपूणं पात्र टै 1 वे एक प्रधि 
वकील ह! उनके क्षेत्र में उनकी सही मुकदमा केने भौर जीतनेकी धाकहै।दे 
भवन्त बुद्धिमान जानी मौर परिम है ¡ उनके परदिवार मे एक पृ (ज्ान्व) गौर 
“ एक पु (रेवतो) है 1 दोन का विवाह हो चुकता दै 1 उनकी ` पनी का देहन्त हौ 


॥ ॥ प्रोफर [ ५३ 


दुका है । अपने मित्र नारायण स्वामी का एक जमीन सम्बन्धी पेचीदा मुकदमा उन्हनि 
सिया ओर तरह-तरह से परिम करिया । धीरे धीरे फी तिख्पति' भीर्‌ कभी मब्रास 
अफे पुत्र भानन्द के साय रहन लगे ! नेत्लुर उनका नाता हटतां ही चला गया 1 
वकालत भी छोड दी । अपने पुत्र के परिवार में दिलचस्पी लेने लगे । पूत्र-आनन्द 
विप्रबविद्यालय मेँ प्रवक्ता था} सीतापति वहे स्वाभिमानी एवं चतुर ये  समय-समय 
पर पुत्-पुत्रवघ्र आर पोवर-पोत्री को समञ्ञाया करते ये । धीरे-धीरे भानन्द का मकान 
अनना शुर हभ । वह प्रायः सीतापति को देख रेख में ही एय हा । सौत्तापति को 
मनिवे स्वभाव की अच्छी पहचान थ । उनका पुत्र सानन्द उन्दँ अपने ऊपर भार 
समक्षताथा। सुधाभी भौतरसेेसी ही थी । सीतापति को पक्षाधातहो गर्यामौरवे 
 देहान्त के निकट पहुंच गये । गभी आनन्द ने उपचार को चिन्ता कम की भौर जाय~ 
दाद का वसीयतनामा पनि की अधिक उत्सुकता दिखाई । मरणासन्न सोतापति को 
अपने एक भात्र सुशिक्षित पुत्र के इस छृतघ्न एवं स्वार्थी स्वभाव को समस्चकर.मन ही 
~ मन वहत पीड़ा हुई । वे चल वसे । 


सीतापत्ति बौर उनके पत्र आनन्द मे एक पीढी का अन्तर बात-बारत मे उभरा । 

सोतापति दिन-प्रतिदिन अकेते होते चले गये 1 वर्तमान युग के पिता~गुतर का व्याव 
हारिक भौर वास्तविक अन्तर स्पष्ट होता चला गया । सीतापति ने पुत्र मौर उसके 
परिवार कै लिए धीरे परिश्रम करफे मकान बनवाया, सम्पत्ति जोड़ी भीर अन्ततः 

~ उनकी मृत्यु के समयं उनका पुत्र वसीयतनामे पर उनके हस्ताक्षर के लिए लानायित 


षडाथा1 धि 
प 


भ्रोफेपर उमापति 
परौफेस्र उमापति वयोवृद्ध है, निर्मल हृदय के दै मौर मपे विपय के चोरी 
के विद्वान द । उनकी विदत्ता की धाक्‌ देश-विदेश है। वै यपत छात्रों भौर साथी 
अध्यापकों की सदा भलाई वाहते ह । सानन्द के प्रति वे अधिक उदार, फिरभी 
आनन्द उन षर तरह-तरह से शक करता है, भीतर ही भीतर उनसे जलता है । उनके 
अणुमकी सोचताहै। पूप्तसूपसरे छात्रो मे भी उनकी निन्दा करता है! आनन्द 
` अकारण ही.सन्देह्‌ करता दै कि उमापति ही उसकी पदोन्नति मे बाघकर्है। बादमे 
- भओफेषर उमापत्ति कौ सदाश्यतां का प्रत्यस्त प्रमाण भिलमै पर आनन्द मे उनके श्रति 
छेतज्ञता का भाव जागता है मौर स्वयं की मूखंता पर वह पछताता भी 
भ्रो° उमापति स्वभाव से घेत जिम्मेदार के भ्रति धुलक्कड्‌ ह भौर एक 
ह भूल कद वार फरते है 1 परन्तु उनको इतनी समञ्दार, सहनशील गौर निर्मल 
हदयी है कि वे कभी सपने पति पर द्रुद्ध नहीं होती 1 वै सदा उनका आदर करती 
ह । भपे पति की प्रतिष्ठा पर भर्व करती | 
मानन्द का हदय अपने प्रोके्र के अति इृत्क्ता से भरकर प्रयश्च को . 


८४ | बलशौरि रेह का भौप््यािक कृतित्व = 
भाषामें घोल उ, “ये लोग घरे भी मेरो चि, मेरी उन्नति ओर मेरी प्रसन्नता 
का घ्याल रखते द, जवकि म उनके विपरोत विद्यार्थियों की दृष्टि मे उनकौ भिरानै 
का प्रयल करता रहा 1 मनूष्य कितना महान" होता है 1 उखकी महानता दिस कै 
भोतर दी समायी रहती है ! उपे देखने मौर समदने की मिं चादिए्‌ । स्वार्थवशं 
मनुष्य दूये को बु मानता है भौर बहत ज्द इसरो के प्रतति एक धारणा यना केता 
दै भीर प्रव जगहे उसी का प्रचार करता है 1 पु० ११२ । 


प्रोफेसर उर्ापति इस उपन्यास के सफल नायके द 1 उपन्य स मे उमापत्ति जी 
केवल ७वे तया न्वे पर््छिदों मेदी विरशेपरूप से प्रकट हए 1 उनकी भव्य एवं 
पादित्यमयीौ छाया सभी पायो पर व्याप्त ई । भतः सम्भूर्ण उपन्याष उनके व्यक्तित्व 
का परोक्ष विस्तार है 1 सर्वोर्चकोटि फी महानतामें कोन कोई कमी रहती है। 
उमापति जी भी भुलककड्‌ ये, पर हृदय से परमं पादनं ही ये । + 
आनन्द - ड ध 

आनन्दं इख उपन्यास फा सर्वाधिक संशिलष्ट एवं विकृत जीचन मूल्यो का पात्र 
है 1 वहं मधन पिता सीतापति, यपने गृ भरो उमापति $ प्रति गौर स्वयं अपनी 
पत्नी सुधा के प्रति प्रायः जौदन भर शंकानु, ईर्ष्या, स्वार्थमय एवं उच्चताप्रन्यि 
प्रसित रहा 1 जपने विद्यार्थी विमल से भी प्रायः अपना स्वार्थं ही द्ध करना चाहता 
है। वह लेक्वरर दै, योग्य है, परिथमो भी है, परन्तु पदलोलुपता, अकार एवं 
अकारण शंकानुतता उसके असहेनीय जवगुण है 1 इतना होते हुए भी एकं वहत्‌ वड़ा 
मानवीय गुणे आनन्द भँ यह है कि बह समस्मे याने प्रथा स्थिति स्पष्टहो जाने 
पर पनी भूल भोर भ्रान्त धारणा को बदलता भो है 1 प्रौ० उमापति जीर उसकी 
पत्नी सुधा के प्रति उसको परि्व्तित धारणा इसके उदाहरण ह 1 भानन्द फो पारि 
वारिकि सुख, गुद-स्नेद एवं पदोन्नति आदि स्वे वु यया, समय प्रप्त हभ 1 सका 
अच्छा मकान भो बना 1 इतना होने प्ररभरी वह्‌ हीनता ग्रन्थि जोर मिध्याहकारसे 
प्रायः जीवन भर ऊपर न उठ सका 1 उपन्यास का अधिका भानन्व मीर सुघाकी- 
यौद्धिक-कलह-गरन्यि से प्रसित है । सुघा जानन्द से भौ अधिक हताशा मे जीती है, 
अधिक गुध क निषु छटपटाती है, अन्ततः; वात्महद्या भी कर मेती है! 


आनन्द पनी मानचिकता मे ध्रायः इवा स्दता है । पति-पत्नी दोनो युशिक्षित 
ह, वच्चो बावे है, पर छोटी-खछोटौ सो वातो पर वार-वार लम्बी वहस करते ह मौर 
एक दूसरे मे जन्त म क्षमा-याचना भो करते हँ 1 यह सिलसिला दता दी नरी है 1 
एफ यार चतूते-यलते आआानन्द की कार सहा सक गयी 1 उमने मुधा पर दोप लागा, 
"तुम्हारे वै्ने छे ही गाड़ पतव दो गयो 1 तुम्दारा वैठना पर्यस्त है, गाही चचने का 
नाम नहीचेवो +" सधान फटा, “दो महीने षहुदे एक चार गादौ दरवद गयौ 
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“ धी! उसवक्ततोर्मे गादीमे नथो। खराव ` व्यो हुई?" यानन्द मे कहा, “तुम 
शादीमें तोन थी, प्र उस दिन सवेरे म ्रम्हारा चेहरा देखफर धर से निकला था |“ 
गुधघा-मूे देखने से गदी खराव होती है, मेरे वैखनै से मादी खराब हत्रीहै 
कल मह भो कहोगे फ मेरेषटरनेसेभी राव हो जाएगी । आनन्द "नाराज वयौ 
हती दय, भने सच्ची वात कही थौ ।'' वस्त बहस चल पड़ी । जानंदके पिताकी 
भानन्द के वारे मे राय देिए-^भेरे क्षगडने का कारण यह है किं परिवार में वह्‌ 
अपनी शिक्मा-दीक्षा पर गवं करता है भौर वह हर किसी फी सालोचना किया करता 
है 1 साथ ही उसे भपनी दतो पर नियन्वण नही 1 मेरा डर है कि उसकी भदतों 
का प्रभाव बच्चो पर नपडे1” पु० €२। भनन्दफे उग्र स्वभावका एक मौर 
उदाहरण देखिए, “नदी सुधा, तुम्हारे साय विवाह करने के पराध मे मेँ जिन्दगौ भर 
परश्चत्ताप केरा रगा । चकि म धर्मभीर हं ओौर भपनी सन्तान फा भविष्य 
भन्घकारमय नही बनाना चाहता हं, इसलिए मँ तुमको तलाक नही दे पाता है 1" ~“ 
१.५ १४४ 


आनंद सुशिक्षित होकर भी भरूलतः भावुक भौर साफ दिल का आदमी था । 
वह भूलें करता था, तर्कं करता था, सुधा से भौ क्षगढता था, पने गुरु ओर पिता पर 
भी सान लगाता था, पर अंततः वह शुद्ध हृदय से अपना मपराध स्वीकार करता 
था, ओर सम्बन्धो कै प्रति ईमानदार रहता था । उसमें प्राय्चित भीर प्रए्नात्ताप के 
सच्चे भाव भी उभरतेये । आशय यह है कि वह्‌ सही अर्यं में भानव था--जिषसे 
श्रूल तो होती है, पर वह सम्हलतां है मौर ऊपर भी उठता है } भानन्द एक यथार्थ 
भानव है, जदशं नही 1 


उपन्यास के अन्तिम दौर को देषिए-- 


. “भाट बजे ॐ करीव आनन्द घर सौटा { आज वह सुधा को सुशखवरी पुनाना 
चाहता था ! इसलिए सव जगह सुधा कों टृढा । कही न पाकर शयन कक्ष भें गया । 
सुधा सो रही यो । उने जगाने को कोशिश कौ । मगर सुधा जागी नही । घवडये हुए 
मानेन्द ने धपक्ियां दे देकर जगाया । फिर भी सुधाको भदन दुली, नाडी देवौ । 
उसकी घवराहट गीर बढ गयी 1 


सआनिद के हाय से मानों पत्र नीचे गिर पडे! एक उसके प्रोफेतर कै पद प्र 
नियुक्ति वाला पवर था, मौर दूसरा इग्तेड-देलीगेणत मेँ सदस्य यनकर जाने का 
निम्ण था । यह समाचार देने को आनंद उद्विग्न था) डक्टरने सुघाकी जांच 
करके वताया किं वह चिर निद्राकी गोदमें जाकी है । १,० २०३१ 


` निष्वयंतः घानन्द मपनी भावनागत एवं व्यावहारिक अनेक न्यूनतां के 
कवशुद मन्ति शूप क्षे निर्माणकारिणी चेतना से एक युक्त होनहार युवक दै 1 वड 
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चर्तमान युग कौ रिक्षित्त युवा षीद, जो निरन्तर तकं जौर मधिकार.भावना से वंचित 

है, पर अन्ततः जीवन कौ पूणता का अनुभव करती है, का प्रपिनिधित्व करता है 
ओर एक कदम आगे वढकर उसे एकं निर्णायमः एवं संस्वनात्मक दृष्टि भी प्रदान 
फरता है 1 


सुधा (मनिन्द की पनी) 


इस उपन्यास मे सृ शिहित, सौन्दर्यं सम्पन्न, गुणवती यौर उत्तरदायित्व सम्पन्न 
महिला दै सधा 1 सुधा का आनन्द से सानन्द निवहे हमा 1 धीरे-धीरे बह तीन 
बच्यों कौ मां बनी । पति लेक्वरर से रीडर वना । येच्चे कान्वेन्ट मे पढने सगे 1 
अनन्द जौरे सुधा को एकदम माराम ही भाराम था। सृधाकौ दिनचर्या बदी 
विचित्रहै ) वह सुबह सात बजे जागती है। याने के सामने एक घंटा विता देरी 1 
नदा घोकर कपडे बदलती है ! जलपान करके नौकरो पर हुकुम . चलाती है } अपने 
पतिदेव को नौकर केदारा खाना गूनीव्तिदी मे भेज देती, भाप भोजन करके सो 
जाती1 


सीन साढे तीन बजे के करोब जागती दै, हाय-मूह घोकर फिर कपठे बदलती 
है 1 अक्तंकार्‌ करने भें एकाध घंटा लगा देती है । नाश्ता करके पेह-पीरघों को देखने 
जाती है घर कै चतुदिकः परिक्रमा करते हए अपने ससुर से या नौकर से सगढती, . 
योधी देर रेियो सुनती है, इसं वोच वच्चे धा जते है, उनकी हरकतो से तेग भाकर ` 
डँटती-डपरती है 1 प° ३६-३०८ ॥ 

आनन्द कै साय भी सुधा का यही रूप चलता था, परन्तु बह प्रायः - प्रणय 
कलह मे वदन जाता ौर दोनो एक दूसरे मे इव जाते भरे 1 सुधा भौर भानन्द की 
बातचीत प्रायः कलह से शुरू होती थी यौर अन्ततः प्रणय मे या समदते भे बदल 
जाती थी 1 परन्तु सुधा एक घोर महद्वाकांक्षिणी अर स्वाभिमानिनी महिला भी ` 
थी । उसका पति के प्रति आक्रोश फा एक मुख्य कारण यह्‌ था किं वह उसे मपना 
साहचर्यं टुत कम देता था 1 वह प्रायः भूनीवसिटी से अत्तिविलम्ब से सौटता ओर 
अपे पूरे विया अकार के साय सुधा को जली-कटी सुनाता । सुधा के मात्माभिमान 
को चोट मेगती, वह कए्पुतसली कौ तरह रोज म वैटौ रहती । थतः वहं व्ययित होकर 
कह उठतो-“तुम्हारे इन कामों से मेरा कोई मतलव नही 1 मरै इतना ही कहुगी 

` भेरेलिये भी योड़ा सा समय निकालो । जव देखो, धर पर भी विदार्या जमे रहते ह 

उन्दी से पात करते हो, उन्दी कौ सुनि हो, मानो हम कुछ दै हौ नही । म पूर्ती ह, 
दन सबको धर पर वयो बुलति हो । कल से कंठे दो वे घर्‌ प्रन जायें । 

मे अपना हुक गती हं । मून भी अपने पति के साय परमन टहलने बौर 

“ बोलने का शौक होता है 1 म कोई अशिक्षित यौर गेवारे युवतौ नही हूं किदिनं भर 

रोरईकेकोनेमेष्ड़ी रह 1" पृ ४९॥ ` 
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आनन्व भपनी शौध कायं सम्बन्धी व्यस्तता कौ वात्तकरादहै भौर सुधाकफो 

एक साधारण नारी भात्र समश्चने लगता है । तव वह श्रद्ध होकर कहती टै, "तुम्हारे 

चिमे थीसिस हौ सब कु है, पत्नी कु नदी । तब शादो ही बयो करौ ? किन्ही पहाडं 

मे जकर तयरों का अनुसन्धान करते, थीसिस लिखते रहते, दुनिया का उपकयर 
करते 1 तुम्हारे च्तिए पलनी वच्चो की क्या जरूरत है ?" 

आनन्द अपने पक म अति पर रहा ओर पारिवारिक पक्ष की उपेक्षा करता 
रहा, तो दूसरी गोर सुधा भी सप्ला से स्वयं के यये समय को किसी पारिवारिक 
कार्यम या स्वाध्याय में लगाकर धीरे-धीरे पतिको भी सम्चाकर ठीक कर सकती 
थी 1 उसने एकः हद तक रेसा किया भो, पर कटी न कही चात विगडती ही चली 
गयी } आनन्द सूषा क संगीत, चित्रकला, काव्यद्नन योर साहितयज्ञान तथा बौद्धिकता 
से बहुत प्रभावित था भौर प्रशंसा भी करतां था 1 ¶० ५१-५२ 1 

मुधा सुयोग्य होकर भो एक भयंकर निराशावाद गौर विष्णा कीष्टाया में 
जोती रहौ 1 द्रुषरो के सुख वैभव से उसमें एक हीनता पैदा होतो रहौ । वह कव भँ 
भी जानि क्षगौ पर भीतर से स्वयं को वदल न सकी । 

“जिन्दगी भँ छश कहां ? मनुष्य भाज रहता है कल नही | म जव भी 
वपने कमरे भे भाती हं तो मुके वह कमरा सूना सा लगता है । फोई भनहोना भय 
छा जाता है 1" ¶० १७६ । 

“सुधा के असन्तीष का कारण यह भ्री था कि रेवती जैसी युवतौ भौ षभेरिका 

“ ला सक्ती है भौर शशिभूषणः जैसा गरीव भौर सामान्य युवक भी उच्चे पद पर पटेन 
सकता है मौर सृखभय जीवन व्यतीत कर सकता है । आनन्द मपने विषय के विशेषज्ञ ` 
भो है, लेकिन बया" फायदा ? उन्दँं वे सुबरिधाएं पराप्त नही होती, उतना वेतन 

. भी नहीं मित्ता 1 यह्‌ वैषम्य क्यों ?” पृ १८६१ । 

अन्तत सुधा अन्य समवयस्क एवं कम योग्य सहिलानों की प्रगति एवं विदेश 

यात्रां के विवरण से बहुत परेणान हौ उटी 1 उसके सर मे भयंकर ददं होने लगा । 
उसने चाहा किं बानन्द लौटे तो सिनेमा जाकर कुठ मन बहला सें परर आनन्दं तब 

„ तकन सौट पाया । सुघा ते नीद फी धिक गोलियां खा ली भीर्‌ इसकी इहीला 
समाप्त हो शई । विधि की विम्बना यहं रही कि नन्द सुधा को शुभ समराचार देने 
दड़वा हमा साया या फि वह्‌ भरोफेखर बन गया है गौर इङ्गलेंड यात्रा का निमन्त्रण 

भी मिना है । परन्तु जिख सुधा को उक्त समाचारो से सवे मधिक सुशौ होती, वहु 
, ठौ पहले हौ महामात्रा पर चली गयो । 


विमल 


विमल दस उपन्यास भे एक रोध छाव है 1 यह परिम, मेधावी एवं व्यवहार 
त छत्र है 1 भरो° उमापति, रीडर आनन्द एवं सुधा से गपते गौरवपूर्णं सम्बन्ध 
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वने रघत्ता है 1 आनन्द सो इसके शोध निर्देशक हँ अतः उनकी भावना ओर सेवा 
का विमल भधिक ध्यानं रपत है } बानन्द भी उसका तरहु-तस्ट्‌ के निजी कामो मेँ 
दुरपमोग करते ह । प्रो° उमापति कौ आनन्द प्रायः विमल के सामने निनदा किया 
करते ह । अपनी पदोन्तति मे लिये चिमल को खाधन वनाति है 1 अपने भवन-निर्माण 
मं विमच् फो जेते रहते है 1 विमले अवसर को वलाश में रहता है भौर सूघ से शोध- 
छात्वृत्ति मिसते ही इनको गेमस्कार कर लेता है ¦ 
दख प्रकार विमल कै माध्यम से वास्तव मे हमारे देश के विदा्वीं एवं 
तिर्देशक के स्तर फो भ्रकेट किया गया} बाज णोधार्था अपने निर्देशक की पवा 
अधिक कर्ता है मौर अपना शोधकाय कम } निदेशक भी यही चाहता है } परिणामतः 
शोध कास्तर गिस्ताणजा रहार! द्प्रितोभिद ही जतीदै। पी-एवन्टी्भे 
शत प्रतिशत शोधार्थी उत्तोणं होते ई 
भरापा-रौल्ली के स्तर प्र यह्‌ उपन्यास काफी कमजोर है ! तेषकं के भन्य 
उषन्मासों भँ प्रायः यद्‌ कमी नही है} भापामें तो मृदष्वरे, किम, वचन भादि की 
बहुत अधिक शरदिं ह \ लेखक ने पाडु्तिपि तैपार करे भे आतुरता घे फाम निया 
है मयवा भूर रिग मँ घोर असावधानी वरती गयी दै । पाठक को भाया फे स्तद्‌ 
परव्रही निसा होती है) भाषा की-दद्िता के कारण सम्पूर्णं उपन्यास फा स्वादे 
किसकिसं हो जातता है \ भाया के कतिपय उदाहुरण अस्तुत दै-- 
श्रकाशकः कतौ मोर से--शोर्पेक एक पृष्ठ है {--पे वाक्य देविये-- 
१, प्रो० को प्रकाशित करनेके दारा 
२. सौपन्यासकारो मे 
३. कर्मकर्ता कै प्रति हुम साधुवाद देना चादुते है । 
उपन्यास से-- 
१, किसी षहामड पर चते जाए ¶०२ 
२, वरती केः पचाति सञ्जकी दूरी परपृ०र्‌ 
३, विकिनि क्या सवता य 
9. दमने पूरसत न थौ ¶०३य्‌ 
४. सीताएति फो वकेते मन न लग्रता था १० ३३ 
६. उमर (समुर) ० ३३ 
७, अपे समुर से खींच गवी १० ३६ 
८. एकान्त जीवन के गदी दौ गयौ पृ ३६ 
२. इत्यादिके गुण उसके चसिमेये १५ ३७ 
१०. विदो (विदद्‌) सोनो (दोना) धग ३६ 
११. दिन भर दिन भु छोडकर दही रदे ष्ये ० देथ 
१२. प्याय (व्क । धृ १९ 
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१३. यह मुदे न हो सकता पृ० ४१ 
~ १४ उवे (उते) पृ० ४१ 
१५ पत्नी वच्चो फे श्या जह्रत है ? प° ४३ 


१६. उनके दिमाग भो खराब सा मालुम पड़ता है प° ४८ 
१७. उनकै प्रत्येक पल स्पयों से तुलता था प° ५० 
१८ आपको शरु तात्त (बात) की कमी है ? पृ० ५१ 


१४. मादियों के हीर्न सुनाई देने सगे पृ०५४ 
२०. यातायात ख (प्प) नही पृ० ५४ 
२१. वुम्हारे बैठना पर्याप्त है पृ० ५५ 
२२. तुम्हारे चेहरा देखकर पृ० ५५ 
२३. गाडी चस (चल) पड़ी - पृण ५७ 


२४. मनुष्य जैसा दीवता है वैषान होता पृ० ५८ 
२५. म बीच म उठकर चन्ना नही भा सकता पृ० ६३ 
„ उपन्यास कौ शसो सामान्यतया 'तकंपरक एवं सेक्षप्ततामूलक दै । उसमे 

भ्रवरता भौर प्रवाह की कमी है । परत्नो के व्यक्तित्वे का एक जंग वेनकर ही पौली 
सप्राणनेनतीहै। _ 

जहाँ तक उपन्यास के उदेश्य की वात है, वह॒ दो भुशिकित जोड़ों फी जीवन 
हृष्टि मे निहित है । प्रो° उमापत्ति ओर उनेकी साध्वौ पत्नी की जीवन-रष्टि मे भौर 
रीडर भानन्द मोर सुधा की जीवन-दृष्ट मेँ कितना साम्य दै गौर कितना वैषम्य है, 
यह ध्यातव्य है } दो शिक्षित पीियो की जीवन-दृष्टि मे जो अन्तर ओर वैम्य है, 
एसे द्वस एति मे सुन्दर ठग से प्रकट क्ियागयादहै। ५ 

विश्वविद्यालय के वद-बदे पदो पर प्ुवकर भी यदि पारस्परिक र्या, 
अरहेकारं ओर माइम्बर फ शिकार बने रहे तो उस शौक्षिक उच्चता फा या अर्थ 
निकला ? 

सधा भौर प्रो° उमापति की पत्नी मे कितना अन्तर है ? सुधा बिटष्ण भोर 
दप्ति से जीवन भर उभर ही न सकी । सुश्रक्षित होकर भी भीतर हौ भीतर एक 
हताशा मे जीती रही भौर सदा केतिये विदाभीहौी गयी। 

भ्रतः स्पष्ट है किं जव तक शेक्षिक उच्चता सहज जीवन का निरकूल पर्यय 
नहीं बनती, तब तक इससे किसौ भी प्रकार का व्यक्तिगत, पारिवारिके या सामाजिक 
हितिन होगा) ४ 
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वीर केसरी 
( एतिहासिक उपन्यास ) 


“वीर केसरी" श्री बालशौरि रेका सनु १८७८ मे प्रकागित एतिहासिक 
उपन्प्रास है 1 यह कुल १३ परिच्छेद एवं २२८ पेज का भौपसूक्य एवं ते्माचसे 
भोतप्रोत्त उपन्यास है । इसमें आन्ध्र प्रदे के विजयनगर सा्नाग्य एवं तंजौर तथा 
मदुरा (तमिलनाडु) के राज्यों कै शौर्यपूर्णं संधो का इतिहास विद्यमान ह । विजयनगर 
साभ्राज्य के सघ्राट्‌ कृष्णदेवराय, मंत्री तिम्मरूसु, सेनापति नागमनायक एवं 
विश्वनाथ नायक के भामंदल चरितं कौ लोमहरपक गाथा इस कृति का प्राण-ततत्व 
है! तो, दूसरी मोर पोद्य नरेश चन्द्रशेखर एवं उनको वीराद्धना ` पत्री गोरी के 
सधर्पपूर्ण, खक्ञारू एवे संकल्पी व्यक्तित्व भी बद्वित्तीय ह यह १९्वीं श्तीका 
वृत्त दै) 

एतिहासिक उपन्यासो में युद्ध, कल्पना ओर प्रेम का तातमिल रहता है; 
परन्तु वास्तविक युद्ध, जिसमे अपराजेय गौर्यं एवं बलिदान गरभित्त हौवा है, पसी एति 
का प्राण होता है कल्पना सौर प्रेम तो धीरे-धीरे उक्त त्व का पोपण करते चलते 
1 परन्तु ये तस्व कही भरू-मूल संकल्प मे वाधा उपस्थित नही करते । 

“^लकूमा'', “प्रकाश ओर पराई'' तथा ““दावानले''--उपन्यासो मे श्री वाल~ 
शौरिरेष्टी ने रमणः कला एवं त्याग, निष्ठा एवं निःस्वार्थं सेवा तथा महाभारत जसे 
पारिवारिक दावानल को उसकी पूणं एेतिहासिकता मे प्रस्तुते किया है । “वौर केसरी" 
में पिवृभक्ति ओर देशभक्ति कां निणंयात्मक संघर्ष प्रस्तुत किया गया! एक वौर 
युवती का धदूधुत शौर्य भी इस कृति की निजी विशेषता है । पिता ओर पुत्रका - 
संघ भौर अन्ततः समन्वय कृत्ति की चरमवस्थां मे सर्वथा नये प्राणों का 
सचार करता है 1 विश्वनाय ओर गौरो का परिणय भी इस इति कौ एकर विद्युते 
अआभारहै। 

„ यह उपन्यास वस्तुतः श्रौ वालशौरि रेडी द्वारा ही रचित है 1 लेखिका के 
„ रूपमे इसप्रश्री ररी की, पली सुमद्रादेवौ का नाम मुद्रित) बात करने परश्ची 

“ शी ने बताया कि यह्‌ शूल उनके प्रकाशक ओर उनकी चुद कीरै । श्री रेट यहं 
करति अपनी पत्नी को समर्पित करना चाहते थे मौर प्रकाशक को यही तिषा भौ 
या! भूलसेलिचिकाके षप में पत्नी का नाम मुद्रिव कर दिया गया} श्रीमती रेडी 
कातो हिन्दी का अत्यल्प ज्ञान है उक्त भूल के जौर भी कारण हौ सक्वे है, परन्तु 
महु सच दै किं यह्‌ कति शी वालशौरि रेडी छत द । 
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इस उपन्यास क़ गुणाव्मक्ता पर सम्पद स्प से विचार करने के त्निए इसके 
प्रमुख कयापू्ों की जानकारी आवश्यक है 1 विजयनगर सान्राज्य, पाद्य राण्य 
एवं चोल राज्य के मध्य सत्ता संघपं इस उपन्यास का माधार है। यहे प४्वीं रती 
क मासपास का वृत्त है! 
त्ंजौरस्थ राजा ने आक्रमण करके पांड्य राज्य मदुरे को जीत लिया भीर 
वहाँ के रजा पीर चन्द्रशेखर को अपनी परुष वेश धारिणी पूप्री के साय भागं फर 
विजयनगर के राजा को शरण लेनी पडी 1 रजा चन्द्रशेखर ने सम्राट्‌ इृष्णदेव राय 
प्रार्थना की कि वे उनका राज्य उन बापस दिलाने मे सहायता करं । चनद्रशेषर 
उनके सामन्त भी ये ! सप्राद्‌ एष्णदेव -राय ने उदारतापूर्वक अपने सेनानायक नागम~ 
नायक ने युद्ध मे वीरतापूर्वकृ विजय प्राप्त कौ मौर तंजौर तथा मदुर कौ सपने 
अधीन कर सिया. } उस्ने राजा चन्द्रशेखर को पाड्य राज्य वावत न क्या मौर 
स्वयं मालिक वन वैठा। 
इस स्थिति गौर विश्वासधात से दुखी होकर पांड्य राजा चद्धशेखर अपनी 
पष्प वेषधारिणो पूरी (गरौरी) के सध पुनः विजय नगर सन्नाद्‌ फी शरणमे ये 
अओर नागमनायक के विश्वासघात का सारा वृत्तान्तं उन्हे सुनाया भौर पुनः सहायता 
करने क्री प्रार्थना की । 
~ . फष्णदेव राय को उक्त पृत्तान्त सुनकर वहृत क्रोध भाया । सम्वे विचारविमर्शं 
के वाद नागमनायक कै वीर पुच्र विश्वनाथ नायकं को भपने पिता से युद्ध क्ररके भीर 
. बन्दी बनाकर सानि कौ कटा गया । विश्वनाथ नायक ने देशभक्ति फे पक्ष मे अपने 
विश्वासघाती पिता से' युद्ध किया । चन्द्रशेखर गौर उनकी पुत्रौ ने भीयुद्धमे पूरा 
योग दिया! ॥ 
“ सन्तत्तः विण्वनाय ने विजय प्राप्त को ओर यपत पिता कौ वन्दी वनाकर 
विजय नगर सम्राट्‌ के समक्ष उपस्थित किया । 
सम्राट्‌ नै नांगमर्नायक की पूर्वं सेवाओं का तथा विश्वनाथ कौ प्रार्थना का 
ध्यानं रखकर उते क्षमा कर दिया 1 


~ राजा चन्द्रगेखर को उनका राज्य सम्मानपूर्वेक लटा दिया गया | गौरी का 
परिणय विश्वनाथ के साय.हमा १ राजा चन्दररेखर ने प्रमपूरवेक दैव मेँ अयना राज्य 
भौ विश्वनाथ को समित करं दिया 
इस प्रकार यह उपन्यास इतिहास की अनेक सनसनीचेज धटनाभो कै माध्यम 
भे शौर्य, देशभक्ति, त्याग मोर प्रम कां यादर्ा प्रस्तुत करता है । \ 
इस उपन्यास मे तेजस्वी जौर निरन्तर संघर्घशील पात्रों का अपना ^ माहौल 
. है 1 सभी पावे अपनी भाकाक्षाओ, भदशो, निष्ठाजो गीर संभावना मे जते है 1 
वे सभी 'मिर-बिर फर उदते दँ मौर इठ-उठ कर पिरे है, परन्तु एक सथं फो 
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निरन्तस्ता के साय जीत्ते चचते हँ 1 उनकौ दुर्वंलवाजों मे भी एक संगति भौर दीप्ति 
21 वे यह कहते ते लगते है- 

“गिरते हं णदसवार दही मैदाने जंग ॒में। 

वो तिपल क्या गिरगे जो धुटनों के बल चकँ +” 


इन पा में सत्ता के प्रति म्ह दै, स्वार्थं यौरछलभी है, पर उनके भपने 
तकंभीर1 ये पात्र अन्ततः भपनीसीमाओों भौर स्वतितियों को भीतर से भहपू 
करते हैँ मोर पश्चात्ताप तया प्रायर्चित भी करते ह । उनमें दण्ड देने की कठोरता 
है, तो क्षमा कले फ लोकोत्तर उदारता भी । 

इस उपन्यास कौ सवते वदौ विशेषता है--ईइसके पात्रों का भामंडलल् 
(इनाम) । प्रायः सभौ पात्र बन्ततः एक विशुद्ध मौर सात्विक , हृदय कफो 
दिग्याभा से समस्त वातावरण मे एक अदत चैतन्य संचरित करते ह । सम्राद्‌ 
कृष्णदेव राय, महामंत्रो तिम्मस्सु, नागमनायक, चन्द्रशेखर, विश्वनाथ नायक भीर 
गौरी को उनकी समग्रता मेँ देखने पर उक्त आशय स्पष्ट हो जाता है 1 

वास्तव मे पारो मे दसा समाज मनोवैज्ञानिक एवं तैतिक परिवर्तेन सहन सूप 

„ सचे उदुभूत करना उपन्यासकारे श्री बालेशौरि रेडी की बहुत बढी फलता है 1 

इस उपन्यास के भ्रमख पाच है विजय नगर सश्राट छष्णदेव राय; सेनापति 
चागभनायक, विश्वनाथ नाप्क गौरी एवं पादय राजा वीर चन्द्रशेखर । सम्पूणं 
कथानकं में ये पचो पात्र अन्तःस्मूत है, या. फिर कथानक दही इन पात्रोंकेचरित्रिका 
परिणामदहै। इने पाध्रौसे साक्षात्कार करना इस उपन्यास को उसकी पूर्णतामें 
समक्षने फे लिए परमावश्यक दै । छ । 


सम्राट एुष्णदेब राय < 
श्वी शती मे आन्ध्रप्रदेश ओर कर्वाटकःप्रान्ते कौ सीमा पर सम्राट कृष्ण 
` देव राय का विभालं साश्नाज्य था \ यह मूलतः अन्धप्रदेश काही एक भाय धा। 
कृष्णदेव सायं के शासन कालं मे साघ्राज्य उत्यन्त समृद्ध था 1 कृष्णदेव राय अपने 

अपराजयः शोर्य, प्रशाखन, कलात्रेम॒एवं विद्त्ता के त्तिएु विल्यात ये । वे अत्यन्त ए 
स्यायश्रील भी थे । उनकी न्पायभीलता, उदारता, दढता जौर ज्िष्पक्षता का एक 
भ्रशस्त उदाहरण प्रस्तुत उपन्यास “वीर केसरी" में है 1 पांड्य राजा ` चन्द्रशेखर को 
उनकन खोया हग-हारा इमा राज्य वापस दिलाया 1 सेना भेजकर युद्ध भे भपार 
 जन-धन की हानि सही, नागमनायक कौ विश्वासघात के कारण दंड घोपित क्या, 
परन्तु बाद में उनकी महत्वपूर्णं मौर दीर्घंकासोन सेवाओं का ध्याने रखकर क्षमा भौ 


कर दिया । 
राजा चु्धभेर कौ पुनो गौरी का विवाहु सेना नायक विश्वनाय से हुमा 


वीर केसी | ८१ 


भौर विश्वनाथं“ भदुरा के - राजा कौ, इन सभो कार्यो मं स्राट कृष्णदेव राय की 
भहखवूरणं भूमिका रही । 


भहासेनापति नागमनायक् 


सम्राट कृष्णदेव राय के साघ्राज्य को सुरक्षा भोर विस्तारर्म महासेनापति 
नागमनायक की सर्वाधिक महत्वपुणं भ्रुमिका थी 1 एक अत्यन्त निष्ठावानु, परमः 
पराक्रमी, वबुहं रचना-दक्ष एवं भपराजिय योद्धा भौर सेना संचालक के खूप मे नागम- 
"नायक का नाम थ ! अनेक युद्धौ मे उन्होने विजय प्राप्त की थी 1 उन्ही के समान 
अदुधुत पराक्रमी घोर देशभक्तके स्प मे विष्यातत उनका यशस्वौ पुत्र विश्वनाय 
नायक धा 1 


भस्तुत उपन्यास “वौरकेसरी" मे भी महप्िनापति नागमनायकं की भूमिका 

बहत मह्त्वपूणं रही है, यद्यपि उसमे अनेक प्रकार के उतार चदढाव भी है 1 मानवीय 

दुवेलता' के अनेक सूप भौ उभरे भौर भन्तः प्रम शान्त दशामेवे सीनभीहौ 
गये ॥ 


तजौर के राजा वीर शेखर ने मदुरे--राज्य कौ भपने अधीन कर लिया धा । 
मतुरे का राजा चनदरशेखर्‌ पराजित होकर विजय नगर-सघ्नाट फे पास सहायत्ता भौर 
रक्षाके `तिए पहैवा 1 विजय सगर-महाराजा ने उदारता पूर्वक चन्दशेखर को अपनाया 
भौर सेना भेजकर उसका रज्य लौटाने का माए्वाखन दिया ! नागमनायक को युद्ध 
करके मदुरे मौर तंजौर राज्यो पर विजय प्राप्त करने का काम सपरा गया । जीतकर 
भदुरे राज्य वौर चच्रशेखर को लौटने फा काम भी सौपा गया । 

सेनापति नागमनायकने अपार शौर्थभौर रणकौणलसि दोनों रज्योको 
जीता, परन्तु स्वयं ही भधिपति वन वैठा । उसने राजां बन्द्रशेखर को उसका राज्य 
लीटाने चे साफ इन्कार कर दिया । द्रष्टव्य है-- 

“चेर ! याद रखो, वटी शासक हौ सकता है जो अपने तरू को पराजित 
करते की क्षमता रखता है मौर अपनी प्रजा तथा राज्य की रसा कर सकता है । 
कायरकर हाथमे राज्य सौप भी दिया जाय तो वह उत्ते वचा महीं सकता] इसत्तिए्‌ 
म समक्ता हूं कि समर्य व्यक्तियों के हाथों मे ही राज्य सुरक्षित रह सकता है {***“"" 
म शासन सूत्र अपने षधीनं रखता हँ । आप नाम के वास्ति राजा बनकर सुख-भीरगो 
भे हव नाइट 1" प° ३१-३२ । 

भज तक जितने भी राजा वने, वै सव जपने साहस ओर ताकत के वल पर 
ही बनेरह। मापके हथो से वीरवर चोल ने राज्य छीन लिया । यदि मै उसका 
संहार्नं करता तो यह्‌ राज्य उसो कै हाथमे होता; अप त्तो उसका वाले भी वाका 
ने कर्‌ सके, यही समक्न बैठे ये कि राज्य हायो से निकल चुका है ! बस, यहो समन्च 
पीजिए कि किसी ने मापकी मदद नही की है ।'' प° ३२। 


४ | वाल्णौरि रेष का ओौपन्यापिक एकत 


उपरकै उरण से नागमनायक्‌ कौ पोर स्वायं भावना एवं मत्ता-नोपूषता 
प्रकट होती द 1 मपे सश्राद्‌ के प्रति विर्वाखुधात भी प्रकटं हवा ६1 

मन्ततोगत्वा राजा वनदररोखट फो प्रार्थना पर सप्राद्‌ एप्णदेव रायुभे 
नागमनापेवः को पराजित कर यन्दौ वनानि फे निए सेनां भेजना) स्वयं नागमनापफ 
शा पूर बिष्वनाय सेनापति यन यन्द युद्ध पमे यया । अपने पिता कौ पराति कर 
वन्दी वनाय ततव भागयमनायक को वास्तविकता फा बोघ द्रुमा । उयमे दिनस्नता भौर 
सास्वियत्ता जायी । उसने शरण्यात्ताप भौर व्रायप्वित भौ किया! सम्राट्‌ मेभ 
शमा दनिदिया। ॥ 


स्पष्टदहै कि मानवे भूते होती ई, परन्तु यह हमल करे शर्‌ स्व्यं कौ । 


सुधारलेततो सर्वोत्तम दै। 
नागमनायक नै पराजित मौर बन्दी होने केः चाद अपन विजयी पुरम प्रति 
भो शन्दे णषटे, वे प्रब्द उनकी भदूमुत एालीतता के प्रतीकः ह--““विश्वतराय 1 $ सोचे 
र्हा था किमू जोतने वाला कोई पीर नही है । माज मेरा गवे चर हो गया । किन्तु 
मृश्च स यात फा गर्व है कि भेरा पुव मुसते भी बढ़ा वीर है 1 मै तुम्हे हदय से भागो 
यदि देता दै कि वुम्डारी यह्‌ वीरता तथा राजभक्ति अटल हो {* पु १८६१॥ 
नाममनायकः कै परिवतित्त हृदय को एक घौर छवि दशनीय है-युत्र दिश्वनाय 


ने उर क्तं भी कराया, उसो समय वे बोले --“विष्वनाव-! माज रै धभ्यहो गया ` 
द} तुमने न कवल मेरे प्राण वचाय, मपितु देश कौ इर्त वचायो । तुम्हारी प्रुक्ति - 


सौर कर्तव्यनिष्ठा प्रं सनीय दै 1/" ~ 
विश्वनाथ नायक प 

विश्वनाथ नायकं द्वस उपन्यास क नायक है । अपनी अदुधुत घीरता, देष 
भक्ति, कतंग्यनिष्ठा, राजभक्तिं एवं निःस्वार्थं वृत्ति कै कारण विश्वनाथ सर्वोपरि सिदध 


हुभा \ करतवय (साजभक्ति) ओर पितृभक्ति का अद्धुत संघर्प॒विश्वनाय के समक्ष या, . 


परन्तु उसने एक कषण के क्तिषु भो स्वयं को विचलित नही व्यि ओौर पुरे सक्ष के 
सराय अपे विद्रोह गौर विश्वासघाती पिता से खुला युद्ध करके उसे जीवित ल्पम्‌ 
यन्दो बनाया चौर भरी राज्यसभा में अपराधो के सूप मे प्रस्तुत किया") चिन्तु इसी 
दिष्वनाथ मे अन्ततः अपनी पितृभक्ति की भी रक्ता की \ राजा से, निवेदन करके 
धपे पितता को मुक्त भौ कराया । अतः अभुभक्ति यौरं पिवरभक्ति मरे चमरसता की 
स्थिति इस उपस्था कौ एकं लोकोत्तर चि भीहै\ 

उपन्यास का मामकस्ण श्वीर केसरो" भौ अत्यन्त सांक है 1 विश्वनाय के 
अतिरिक्त कोद न्य व्यक्ति वीर केसरी बन ही नदी सक्ता घा 1 - र 

लिषवनाथ नायक जें वीरता, धैर्य, धशुभक्ति, कर्तब्यपरायणता भौर पितृभक्ति 
के साथ-साथ स्वाभिमान मौर विण प्रेम घी पराकाष्ठा प्रह उक्त सभो पूरणो 


शमन्वयश्वहै\ _ ॥ ५ 


॥ 


| 


षौर केसरी | ८५ 


विश्वनाय की ईमानदार प्र राजसा मे भारंभिक एंका भो की गई 1 परन्तु 
अपनी सच्ची निष्ठा से उसने शंकाकौ निर्मल सिद्ध कर दिया भौर भन्ततः सबका 
मन मोह जिया । 

गौरी विश्वनाथस्ने प्रतिक्षण प्रभावित होती रही 1 वीरता, सद्व्यवहार, 
सच्चसि मौर ईमानदारी मादि गृणों ने गौरी को मन्यमुग्ध किया 1 अतः स्वयं उसने 
ही विश्वनाथ का वरण करिया! 

राजा चेन्द्रयेखर मे विश्वनाथ को अपनी बेदी कै साय अपने राज्यफाभी 
भा्तिक घोपित फिया ओर सभी ने उसका मुक्तकंठ से समर्थन किया 

अतः स्पष्ट है कि विश्वनाथ मायके सहज चक्छृष्ट मानवीय गणो का एक पने 
है जिसे कालिकता कभी नष्ट नही कर सक्ती । 

पविश्वनाय मे अपने पिता नागमनायक के विरुद युद्ध करने के लिए अपने 
प्रस्थान से पूर्वं जो संकत्पी वचन अपने सम्राट से भरी राजसभा मे कटै, 

ये सदा हमारे पवि पेतिहाछिक दस्तावेज के खूप मे सदा र्हैगे 1 उन वचनों 
से वि्वनाथ की चारित्रिकं उज्ज्वलता अपनी पूर्णाभा से प्रकट होती है-- 

“महाप्रभु ! यह सही है कि मेरे पिताने इस शरीर फो जन्मः दिया है; किन्तु 
सका पोषण भापकेद्टारा हृभा है 1 भापही फी कृपासे हमारा परिवार भाज तेक 
सुखी रहा है मौरष््म दस स्थिति तक पै है। दनं वात कोभ जिस दिन भूल 
जा, उक्ष दिन गुस्से बढ़कर कोई हृतध्न न दोय 1” पृ९ ४२ । 


गोरी 


्रस्युत उपन्यास फा भत्यन्त ज्योतिष्क क्षमता-सम्पन्न नारो चरि है भौरी । 
गौरी पादम नरेश वीर चन्दरशेषर्‌ फी पुत्री है । चोल राजा द्वारा पराजित वीर वद्र 
शेखरे की पोर असहाययावस्था मे गौरी एक शक्ति सम्पन्न युवानर कै समान अपुर 
सास, विवेक मौर शौर्यं का अवतार बनफर उभरतौ है 1 यपने' पिताफौ नरू्पमे 
वह 3 षणं तक परी सहायता करती दै, जव तक किव शवर ओौर वि्वाषधाती 
नागमनायक फो पराजित फर पुनः अपना राज्य वापस प्राप्त नही कर लेते । 
„ गौरी नरसूपधारण कर अपने पिता के साथ विजय नगर सभ्नाट्‌ के दरवार 
मै उप्त देती है । उपके पिता उसे जपनी एक मात्र सन्तान भपित करते ह । 
गयी नैरफेस्पिे ही भपने पिता ओर सेनापति विश्वनाथ नामक के सहायक रे 
स्पमेयुद्ध भ मपे सम्पूरणं शौर्यक्रा परिचयदेती हि थर्‌ विजय श्राप्ति मे एक 
स्यन्त महुतवपूणं भूमिका षदा करती है ! 
थी रेद्ढो क सभी उपन्यासो मे नारी पात्रं की बहुत महत्वपूरण भूरि रही 
॥ परन्तु एतिहासिक . उपन्यासो म ठो इका भौर भी शरोज्ज्यस रूप्‌ प्रकटः हभ 


॥ 


६६ | वालशौरिरेहो का गौषन्पापिक वृति 


गौसे के भामंदय श्यक्तिरव कै समद लकुमा बौर 'दावानल' कौ महिमामवौ 
माग्माभोफोकी पट्‌जतीहै । गोरी काचर खदा हमे वृन्दावन नान वर्माकी 
भृगरनयनी ओर क्षांसी फो रानी फा सरण दिलाता है 1 । 

पराजित मौर हतोत्याह पिता मेँ उत्साह का संवार करती हई गौरी गोौली-- 
पित्ता जो } विलम्ब कस्ते ते कोद फायदा ने होमा } पभ मापके साय षर्तूगीरम 
दसं वाते का व्याल रषगी कि आपको कोर्ट नष्ट मेदो 1 मै देश वदलकर पुरषं 
केस्ूपमरे ही मापके साय चलुंगी ! फोई मुपे पटूवान न सकेगा 1 भापकौ सहागत पी 
कर सकुमो भीर काम भी बन जाएगा 1" पृ० ९०} 

सौरी के कला, सौन्दर्य, यौवन, प्रेम भीर्‌ शौर्य का अदूधुत समन्वय था ! 

पूण ५७, ५०} 

म्रपरिचित्त विष्वनाथ को पहली ही बार देखकर गौरी का मन कहने क्षगा-- 
चौरै का चेहर खिल उदा, गोह्‌ { यह्‌ युवक कैषा गुन्दर्है ? गोरो मनुषी मन 
मुनगुना उठी 1 नारी सदेन उसकी कोमल भावनाएुं जाएत हृदं । वह्‌ मविचल देवती 
रह गयी 1" पु ६२-६३ ! अन्ततः यह प्रणय परिणय भे परिणतं हृभा 1 

गौरी ने अपने प्राण हये्ी पर रख फर नागमनायक के दरवार म जाकर 
दूत कार्य भी कृंशलतापूर्वक किया । प्रलोभन से मौ वह्‌ विवसिते न हुई } 

गुद का एक दृष्म--“दुसरे हाय भें भाला तेकर वह चन््रधेखर के पेट मे 
भकिनिजादहोरह्याथाकि फटी गोरो शंकरः तूफान के सटण मा पुषा भौर भे , 
फे ष्डादिया) 

गौरी के अपनी सँ से के मये वाक्य उत्तकी वहृभुषी योग्यता को प्रमाणित 
करते ई- ल 
ष्रेस्ाने कटो, मार पिताजी पुस्पर्ह क्या करपायि? सर्णर अवरम 
समक्ष ममी कि हेम मरधिके दिनों तकं दूसरों पर निभर नही रह सकते ! हे स्वयं 
में दह्‌ शक्तिवेदा करनी दहै) भां ! विश्वनाय जो वगैरह मे यहं शक्तिकेसेआ गमी? 
उन लोगो ने गुदध करिया, युद्ध विद्या वदी लपन के साय सीख, उन सास दै, शक्ति 
है) देके लिषएु मर भिरने का व्-पेक्ट्य दै उनम} प्राणों कामो तोदैदीनदी . 
फिर विजय उनके कदम वपो नही चवेौ ? मां जव हषे प्राणो के मौह मे पङ्कर 
श्रते, तोकायर्भी शेर बनकर दमाय पीके! वास्तव मेहजाधौ यही, 
शौ) तुमुन मानो वो मै कही कि एक राजा को हृद से यादा भोगी-विलासी 
महं बनना है \ जौ राजा भोग-विलास के चौ पागल होगा, दहं भने देश कौ र्का 
ही क्या कर्‌ सकेगा 1 “ ^ 


चन्द्रशेखर्‌ 


खन््रदर पाद्य देश के राजा ये 1 शपनी दुवचतामों ॐ कारण वे भराजिव 
५ थ = । =, = 9 1 ~> ~ नभेताः ओ ते वद अना 
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राज्य प्राप्त कर सकर । उनको भौ खोई हृदं वीरता भागी । चन््शेघर मे दुवंतताए्‌ 
थी, पर वरे अन्ततः उने पर विजय पाकृर्‌ अपनी प्रतिष्ठा कौ राष्ठ कर षके । 

इस उपन्यास में वातावरण कौ ष्टि विषय एवं परिस्थिति के अनुकूल 
छती रही है 1 उदेश्य मे यह हृति सफल है। उदेश्य परिस्थितियों का सहजन 
प्रिणामदहै। 


सवते शधिक खटकने वाली वतत है इस ठति कौ भाषागत अशुद्धियां । तिग, 
वचन भौर वाक्य रचना सम्बन्धी शरुटियां एवं शिथिलता स्वना कै स्वाद को किरकिरा 
करती दै । कतिपय उदाहरण प्रस्तुत ई-- 

० ९ कहो, तुदँ केसा कष्ट हमा ? प० २ चिर शेखर, पृ ६ चचूदर, ¶० 
७ योद, बुद्धिमत्त, ¶० = उने सर खुजलाई, द भाग, पं ८ हषर सवार कर 
रहा दै, पृ २४ भिलाने (दिलनि), प° ३३ सम्राट्‌ फो आज्ञाकारी सेवफ, पृ० ४० धी 
(मी), प ७४ मिट (मिटै), ¶० ८० चौक्ने (वौकन्ने), ° ६१ षीठी (सीटी), 
पृर० ८३ एक सनसनौ (वेज) खवर यी, प० ८५ वलिकं (बल्कि), ¶० १०२ तैली 
(तेजी) पर १०५ समन्ताती (खम्लती), यात्रा (मनर) १०७ पररिवय दै वले जा रहे 
ये, ¶० ९१०६ पड़े (पोरे), ¶० १३६ भपचार (अपयध), प १४० अवद्य (अवध्य), 
प° १४२ पडे पर॒ एडो सर्गाई (एड), प° १८० ध्यान (भ्यान), प° १८७ उचने 
भाले से चन्द्रशेखर फो छाती पर घुसेद दिया, ¶० २० मोहा (मोह), ¶० २१० 
परीध्रम (वर्मिम) 1 

उत्लिपित्र भणिमो मे कतिपय प्रेस-सम्बन्धो भी हो सक्ती है ! धीरेहीके 
उपन्यासो मे भाषा के स्तर पर देसी स्थिति नही दै । भाशा द भगते संस्करण में धूल- 
सृधार्‌ कद दिया जामेगा 1 

निष्कर्यतः "वीरकेषरो" एक ष्ठ एतिहासिक उपन्यास है । पितृभक्ति भौर 
अधमक्ति का निर्भमात्मक संरपं भोर घन्तः सदूधिवेकपूथं समन्वय व कति की निजी 
विशेषता है। 
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दावानल 


(्दावानल' प्रस्त उपन्यास्चकार श्रौ बालणौरि रेह कासव्‌ प्छ 
भ्रकाशित्त एके सशक्त दितिहात्निक उपन्याक्त है } मन्ध प्रदेश करे इतिहास ग पद का * 
विशेष महव है । श्र रे ने मपे “लकरुमा"' तया "्रकराश योर पराई" उपन्याण 
मै रेी साग्राभ्यं एवं विजयनगर साघ्राञ्य के युद्धपरक तहास यो प्रस्तुत किया दै । 
(दावानल उपन्याप्र १२बो शती से घटित "लनादु युद्ध' पर बआधारित है 1 द्व युद 
की भयंकरता, कुचक्रासकता मौर विराटतां को अनेक दतिहासकारीं ने (महाभारतः 
9 माना है भौर भनक धटनाओं मौर व्यक्तियों से महाभारत से तुलना भौ 
कीरै 

इस उपन्यास कै विभिन्न पक्षो प्र विचार फरने से पूर्वं उपन्यासकार धौरी 
केः भूमिका सम्बन्धौ वक्तव्य को ध्यान मे रखना यावश्यक है-! वह एस श्रकार है-- 

“यह्‌ युद्ध पननादटर के राजामो के भाश्यो फे वीच हमा भा 1 इसकी तुलना 
महाभारत युद्धे सेकौ जाती है) दायादो के वीच राज्य के विभाजन को लेकर यह्‌ 
सग्राम हुआ था । राजाः नलयाम फो दुर्योधन माना जातां है, जव किं निल्लदेव आदि 
राजायों बो पव्‌ तथः ब्रह्यनायद्‌ को श्रीदृष्ण । महेभारत मे जहाँ घए मे हारकर 
पांडव मपना राज्य खो बैठते द, बहा मल्लिदेव राजा वगैरह करककरट-युद में पयानित 
होकर 1 परन्तु इन दोनों जुजो मेँ धोा दिया गया था । पाड मै जहां १२ बे तक 
वनवास करिया, वहाँ मल्तिदेव आद्रि ने साततं वर्प सक । श्रौष्कष्ण ने महाभारतं मे 
दूवकायं क्या, भरन्तु पलनाद्ध मे भलराजु मे ! ुष्दोतर की भांति कारमपूडि रण्षेत 
भो सामरिक ट्ट से उतना ही महत्वपुणं है 

महाभारत युद्ध मे कौरव) ने वह खम पराक्रमी यभिमन्यु का समस्त वीने 

मिलकर अन्यायपूर्वक वध क्रिया था 1 उणो प्रकार पलनाद के युद्ध में वालचन्ध के साम 
यही अधर्मं युद्ध हुमा था । 
यलावा इसके बारहवी शती मे आन्ध्र मे शेव तया वैष्णव सम्प्रदायो के बीच 
संधर्ं या ! द्रदयागायद्‌ वैष्णव भक्त ये, जव हि नागम्मा शैव सम्प्रदायकौ अनुगामिनी 
धी । प्रह्ानायड वैष्णव मत कै अर्युयायौ होते हृए भौ धार्निक दृष्टि से अत्यन्तं उदार 
श्रकतिकेये1 

पलना कैः इरा युद ने आन्ध्र के कवि, नाटककार, लेखक एवं इतिह्यसकारो 
पर एे्रा प्रभाव इला पि इषे इतिवृत्त वनाकर दर्जनों कान्य, नाटक, उपनयति, 
वौरगीन, ग्चङराव्य, मोतिकाव्य तथा पिल्मे भी वनाई गदं । भोज से ३०० वपं पर्व 
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कवि स्वंभौम श्रीताथ ते स्षिद छन्द में महाकाव्य का रूप दिया धा । ई० सन्‌ १८६२ 
- मे षीरभद्र कवि ने "वीर भागवतः नाम से महाकाव्य ही प्रस्तुत किया । 
याल नागम्भा तथा ब्रह्यनाथड्‌ के राजनीति कै दावपेच देखते ही बनते है । 
यद्यपि यह्‌ संग्राम आन्ध्र मेँ धटित हृजा था, तयापि इसमें सारवदेशिक्तां कौ शसक 
मिती है }'' 
यह उपन्धास कुल १० परिच्छेदो गीर १६४ पण्यो मे व्यप्त है श्रौर्टीका 
यह भ्यारहूवाँ उपन्यास है । 
दसं उपन्यास का कथावृत्त संदप मेँ इस प्रकार है-- 
अनुगुराजा वपने पूर्वेजों के अन्याय मौर शोपण-यू्णं राजक्यो के मायपचत्त 
के लिए विपिन्न तीर्थो के स्नानादि करने के जिए एक साधारण व्यक्ति कै ल्प में निकल 
पटे । एवः दिन ब्रह्य महतं मे वे कृष्णनदी के भमरावतो धाट परस्नान कर र्हेये 
कि उनकी भेट सादा वेष धारी चन्दबोनु के शासक कलोत्तुंग चौड से हई ! पारस्भररिक 
“ परिचय रहस्यात्मक ढंग से हुमा । पूरो जानकारी प्राप्त पर कुलोत्तृग ने अनुगु को 
गुरुजाला प्रदेश दहेज मे दिया * गौर अपनी पुत्रो मैलम देव के उसका विवाह भी कर 
दिथा। 

„ आरम्भ मेँ मलम दैवी सन्तानहीन यी, बादमे गर्भवतो हई भौर पुर 
नलगाम राजा का जन्म हुमा । परन्तु इससे पहले ही सन्तान के भभाव में मन्व्ी दोह 
नायका पृत्र वादन्ना दत्तक पुत्र वना 1 वादन्ना का दसरा नाम पेठ नायहुथा। 
पेठ नाय कौ पत्नी मुक्तालवीवा थी । वादन्ना केः समुर ने वादन्ता का घुडसवारी 
हाया वध फरानां चाहा ्रयोकि उसे पता -चला किः वादन्ना शव्रिय नही है । धोखा 
देकर उसकी पुरी सरे विवाह फिया दै) वादन्ना वव गया। मनी दोडनायहका 
दुसरा पुर ब्रह्मनायट था । उसकी परती का नाम एेताम्बा था। ब्रह्मनायद्धुका पुत्र 
प्रात्तचनद्रे धा । यह्‌ अदभुत पराक्रमौ ओर वीरथा! ब्रहानायडु केः तोन भारईये-- 
सुरिनीद्र, पेरिनीडु ओर मल्तिनीदु । 

“अनुगु राजा कौ तीन पलिनयां थो--मेततम देवो, विद्या देवरी मौर श्ररमा देवी । 
इन तीनो फी सन्तानो का बिवरण यह्‌ है-- 


मैतम दैवी विद्या देवी भरूरमादेवी त 
व ५ 4. 
„ सेन्तान--नलगाम राजा पेट्मत् देव कामराज 
वालि मल्लदेव मेरि खव 
, पिन मल्लदेव 


शख दोव एफ महत्वपूर्णं भंग ओर दै 1 परलनाड्‌ गुख्जाता राज्य के अधोन 
एक छोटा खा मण्डल था । उमे एक चिन्ठान सामग्या था । राम्या सन्तानदीन 


च 
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घा । उत्तकौ पलो रीता सदमो रान्तान के व्रिना बूत दुःो रहती थो 1 एक दिन 
जयम में रामम्या वमौ एषः नवजात कन्या मिली, उपे पठ प्र र्नो को पोटली भी 
रखी धो । बन्या यटृत सुन्दर धी ! रामय्याने यदी दुधी उसे र्ठ नियागौर 
अपनी पतनी को सौपते दए हा, ईश्वर नै हुमासै प्रार्थना सुन सी ह । इसको घनी 
ही सन्तान समसन कर पालो 1 सौता क्ष्मो ने भति स्मेह पूर्वक उ पालां भौर शषा 
क्या! उस भन्या का नाम धा नागम्मा । यही नायम्मा आगे घमेकर भेक स्यौ मे 
चिकरि हई भौर पलना युद्ध फो कारण भी मनी । 
नामस्मा फा विवाह हमा, परन्तु वहं विधवा हौ गयी} उने धीरे-धीरे 
ममैक गुण प्राप्त विये, सामाजिकः कां दिये । वह्‌ वहत लीकमिय हुई । राजा कै मन 
मे नागम्मा कै मरति मादर भाव जायां भौर उते राज सम्माय भी दिया] मौ दीह 
गायद्‌ खीर नागम्मा मे वैमनस्य यदृता ही गया ४ 
मस्ती दोहुनायद्‌ ने भनुगुराजा को हर्या करा दी मौर सहज अतयु का प्रचार 
फर दिया । वाद भे ज्येष्ठं महिपी-पत्र नलगाम फा राज्यामिपेक करा दिषा 1 
कृ समय वाद मन्दर दोटुनायदू को मर्य हो गरं सौर उत्करे पु श्रह्मनायद्‌ 
कौ मन्व वनाया गया} ५... 
राजा नसगराम एक दिन धिकार येने गे 1 दूर नगल मेँ भटक कर यक गये 
सौर परेशान हो गये । तसी नागस्मा द्वारा जंगन मे उनका भव्य स्वागत सतार 
हभ ! धीरे-धौरे राजा नलगाम पर नायम्मा का गहरा प्रभाव पदता य॑या । नागम्मा 
रोजकाज मे भी महत्वपूर्णं सलाह देने लगी 1 मन्व ब्रह्मनायद्‌ पर राजा को भविश्वा्छ 
यढने लेगा । म्री ब्रह्यनायड्‌ मौर सेनापति कन्नमदास नागम्मा कौ प्रसिद्धि ते 
जस उठे । 
मंत्री ब्रह्यनायदु राजा कै सौतेते भाश्यों के साय मिलकर गुप्त मंत्रणा फरता 
है1 राजा की ह्या कराना चाहता दै । नागम्मा ने इस रहस्य का उदषाट्न. करिया) 
राजा ते ब्रह्यनायद् को राजद्रोही पोपित क्रिया । ब्रह्मनायड जपने भिव सहितं 
गुरना छोडकर माचर्ला मे यस भया । र 
राजा नलगाय ने पनी दुसरी सोतेली मां के पुत्र नर्चिय राजा को सेनापि 
वनाया। ॥ त 
अह्मनायड ने राज्य का वंटवासा चाहा ) राना मल्तिदेव (मसरी माँ छा 
पत्र) जा धोषित हया सीर कन्म दास सेनापति । 1 
` राज्य के बटवारे का भरस्ताव ब्रह्मनायड्को योर ते आया । नागम्माने हाप 
संक्रान्ति कौ चात करके मटवारे के प्रस्ताव को टाला । उस्तने कहा राभ्य-क्भाजन्‌ 
उनित नही ॥ युद्ध मे भी भस्य हत्याए्‌ गो । क्यलिष्‌ हम प्रवद कुचछुट गुट क 
दवारा भपनी हार भीत क निर्णय करें तो श्ेयस्कर होगा 1 इस , कुक्कुट युद को णठ 
हौ है कि तिस पक्के कुक्कुट हूर जयेभे, उस प के संभी सोर समस्त रान्य 
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दर वैभव त्याग कर सात वपं का वनवास भो्गेगे । आप इस - युद्ध को स्वीकार केर 
सँ तौ श्रेयस्कर होगा । 

करुककुट युद्ध हआ । अन्ततः छलपूर्वक नागम्मा ने ब्रह्मनायद् के पक्ष को 
पराजितं करा दिया । ब्रह्मनायह्क मल्लिदेव आदि को केकर सात वर्षे वनवासं के 
लिए घला गया 1 

दस घटना पर ब्रह्मनायहु एवं नागस्मा की प्रतिक्रिया घ्यातव्य है-- 

्रह्यनायह का दल चकित रह गया 1 उन्हे नागम्मा के धोचे का पता चला । 
फिर भी ब्रह्मनायड मे सोचा कि उत्त हालत म विवाद खडा करना प्य हीनता है । 
उसने भपनी पराजय फो स्वीकार करिया, मल्लिदेव भादि को सायलेप्रवासके लिये 
चल पठा । ˆ 

गु्नाला की प्रजा मे सहानुभूतिपूर्णं दो चार बधरुबिन्दु गिराये, पर 
नागम्मा ने निरिबिन्तता की गहरो सांस ली 1" ¶० ७१1 यहाँ तक उपन्यास के पाचि 
परिच्छेद पूरे हृए भौर एक भ्रुकार से पूर्वां भी परा हमा । 
ह नागम्मा की प्रतिशोध-भावना ब्रह्यनायदहु जादि को वनवासदेनेके बाद भी 
शान्त न हई । उसने माचर्ला कौ भजा की धन-सम्पत्ति आक्रमण करे बद ली । 
बनवासकाल में भौ ब्रह्मनायड आदि को तरह-तरह फे कष्ट दिये ¡ वनवास के सात 
वर्प परे होने परं ब्रह्मनायद्ं ने अलराज्न को नलगाम राजा कै पास भेजा गौर राज्य 
लौटने का प्रस्ताव भी भेजा ) अलराद्ध राजा नलगाम का दामाद था} राजा नलगराम 
की एकमत पौ पेरम्मा का परि था । प्रस्ताव टाल दिया गया भौर नागम्मा ने 
विषाक्त पुष्पमाला द्वारा अलराञ्ज कौ हत्या करा दी । अलराद्ग की पत्नी सती हो 
गरई। 


मल्लिदेव के पुत्र याल मल्लिदेव का राज्याभिषेक हुमा । ब्रह्मनाण्टु के पुत्र 
बालचन्द को मंत्री पद दिया गया । दूतवार्ता असफल हुई । नागम्मा का सन्धि का 
यतन 1 वह माचर्ना लौरटानि को वैयार हो गई । सन्धि हई, प्रीतिभोज हुमा । परन्तु 
बालचन्द्र कै मित्र अनुपोतु (बराह्मण) ने आत्महत्या कर ली ।. वालवन्द्र॒श्खसे भद्क 
उठा 1 अन्ततः युद्ध कै तिये सभी तैयार हो गये । युद्ध प्रारम्भ हो गया 1 वासचन्द्रने 
लोकोत्तर पराक्रमं दिषाया । नरास्ि्र राजा कौ मृत्यु हई । असंख्य सैनिक हताहुत हए 1 
अंततः बालचश्ध फी मृत्यु हो गई । नागम्मा ने मैन्य सेवासन किया । युद्ध कौ माका 

~ की 1 अन्ततः बन्दिनी बनौ । क्षमा-याचना की मौर संन्यास लेकर चली गयौ । 

मघगाम राजा नै विवश हकर सन्धि का सफेद ध्वज फहराया शौर ब्रह्मनायडु 
फी मघीनता भी स्वीकार फी 1 क्षमा-पाचना की मौर संन्यास लेने की अरवल इच्छा भी 
भ्रकटकी। 
~ ` श्रह्यनायडू ने उदारतापूर्वकः नलगाम राजा को समक्षाया यौर उनका पुन 
राज्ययभिधुकं क्रिया | 


१०२ [ बालश्रौरि रेष्टौ का आौपन्पातिक शतित्व 


ग्रहममायदु स्वये सेन्यारी होकर चमे शये । 

स्वार्थ, अरुकार्‌, भोग, लिप्ता योर यशोलिष्सा फी प्रवृत्ति मानव कै षामा ' 
जीवन कफो भौ नाटकौय बना देती है । रामायण मौर मदभारत कौ घटनाएं भी इती 
सत्यं फी गोर दगित फरती है । 

राजा बलगाम युद्ध के न्तिम कणो मे युद से प्राप्त परिणाम पर तटस्य भाव 
मे सोचता है~--उस्षका सारा नशा उतर शका है ¦ ““घम्प्णं विनाश के धशचाद्‌ राना 
मलगाम पर शे नागस्मा का नसा जाता रहा 1 उसे सारा बिश्व शून्य सा प्रतीत होने 
लमो 1 उसकी एवमान पुत्री यकाल मृत्यु फो प्राप्त हुई । पुत्रो कै शोक मे उपक पली 
ने भो लपनी लीला समाप्त की । उसके सारे सीतले भाई युद फी ज्वाला फी गाहति , 
हए । भव अपना कहने वाना कोन या! स महाप्रलयका कारणव्याहै? वह 
कौन सा सुख भोगने वाला है ? साय पलनाट् श्मशान वन गया (“ 

यों तो इ उषन्यास में नेकं महत्वपूणं छोरे-यरे पातर दै, परन्तु जिनके कारिण 
सारे प्रत्र गौर घटनाएं चरितार्थं होते ह सौर उपन्यास एक „भयंकर मन्त पर प्रैत 
है, वे पात्र केवल तीन दै ्रह्मनायडु, नागम्मा. मौर बालचन्द्र । अततः इन तोन पाव्रो 
पर विचार करना ऽपेक्षित है 1 दोनी पक्षो के राजा इन पाँ के संकेत-चा्हक भाव्र 


होकर रह जाते है 1 


म्रह्मनायडु 


अनुगरराजा गुश्जाला राज्य कै दृपत्ति ये । दोहनायद् उनके मंत्री थे 1 अनुगुराजा 
, आरम्भ में घन्तानेहीन थे मतः मंत्री दोडनायड के ज्येष्ठ पुत्र वादन्ना नाय को दत्तक 
पुत्रकेरूपमे रख लिया था । ब्रह्मनायड वादन्ना मायद्रु के सधु ध्राताये। ब्रह्मनायह 
बुद्धिमान, पराक्रमो, ईमानवार एवं न्यायशोल चे 1 इनकी योग्य पलली फो नाम एनाम्बा 
धा । इनके एक मात्र पु का माम था बालचन्द्र । बालचन्द्र को "दावानल" उपन्यास 
मे बहौ भूमिका है जो महाभारत मे अभिमन्यु को थो 1 दोडुनाय को मृदु के पश्चात्‌ 
बरह्मनायद् गुखजाला राज्य के मंत्रो दने 1 इससे पूरव दोहनाय ने चनुगु राजा की 
ष्यीवश हस्या करा दी थी । इसका प्रमुख कारण. राजा को नागम्मा कै परति विश्वास 
सौर भादर भाव था 1 इसे दोहुनायड़ न सह सके थे 1 नागभ्मा ने धीरे-धीरे पर्याप्तं 
राज सम्मान प्राप्त किया अर त्रह्यनायड्‌ फो यहं सहज ही असहनीग हो यया } _ 
ब्रह्मनायदु भीर सेनापति कन्तमदास नागम्मा कौ प्रसिद्धि से तिनमिला उठे, जल उञे। 
बरह्मनायड्‌ के पद्यन्ते का रहस्य नागम्मा ने राजा नलमाम को घताया 1 ब्रह्मनायदु 
“ राजा कै सौतेते भादमौ के साथ गुप्तं म॑त्रणा करके राजा कौ हत्या करना चाहता दै 1 
राजा नलगाम ने ब्रह्मनायड्‌, को राजद्रोही घोपित क्या 1 ब्र्मनायड्‌, अपने धनिष्ठ 
मिनो को साथ लेकर माचर्वामे जा वसा । ब्रद्धवायडु ये रान्य कय विभाजन चाहा 
` ओर प्रस्ताव धो भिजवाया 1 प्रस्ताव को अस्वीकृत कर कुकदुट युद दारा जय-पराजय 


५ 


५ १ दावानलं | १०३ 


को स्वीकार किया गमा 1 ब्रहमानायडु के साथ छल्‌ किया गया ओर कृक्कुट यद्ध मे 
उषे पक्ञ कौ पराजय हई कपट फो जानकर भौ वह धैर्वपरवक सवके साय सात 
वर्पीय घनवास के लिए चला गया1 

वनवास से स्तीटने पर भी जव राज्यन लौटाया गया तो भयंकर युद्ध हमा । 
युद्ध मे अन्ततः ब्रह्मनायदू के पक्च की विजय हुई 1 राजा नलगाम ने शरण सी बौर 
नागम्माने भी । भर्‌ दस विजय मे ब्रह्मनायद्‌ के सुयोग्य पुर बालचन्द्र कै पद्‌यन्पपूर्वक 
यध किया गया यां। 

अन्ततः ब्रह्मनायदू ने मागम्मा को क्षमा कया भौर राजा नलगराम फो पुनः 
राजाबना दिया 1 

बरह्मनायड्‌ के हृदय पर हस सम्पूणं पलनादू युद्ध का मौर उसके फारणों फा 
इतना व्यापक प्रभाव पड़ा किवे स्वयं संन्यास लेकर जंगलो मे भातशुद्धि कफे लिये 
चते शये । 

्ह्मनायद्‌ का चरि अपनी आरम्मिक दुवेलताभो पर विजय , पराप्त करता 
हेब भौर थेष्ठ मानवीय गणो की भोर बढता हृभा एक विकासशील एवं उदात्तीटरत 
परित है 1 वीरता, सहिष्णुता भौर त्याग फा अनुपम समन्वय इस भामण्डल वरि 
भेदै! 
नागभ्मा 


राम्या नामक एपक सन्तानहीन था । उसकी पत्नी सीता लक्ष्मी सन्तान 
कै अभाव मे वहत दुखी थी । एक दिन सहसा रामन्या ने जंगल मेँ एक शिशु को येते 
हए भोर एक नाग की छत्रछाया मे देखा । रामय्या ते आंखें बन्द कर भगवान क 
प्रार्थनां फो। कुष्ठ देर ब्राद नाग दरुपचाप चला गया 1 रामय्याने देवा चिशु एक 
सुन्दर कन्या है मौर उसके पास ही एक रल्नों की पोध्ली भौ रखी है । रामय्या नै" 
त्यन्त हर्य विभोर होकर कन्या को उठा लिया 1 घर जाकर अपनी पती से कहा, 
भगवान ने हमं सन्तानं दी दै यौर लक्ष्मी भी । पत्नीने वटे स्नेहसे उसबन्याकीः 
स्वीकार क्या ॥ ५ 
यही कन्या नागम्मा है । रामय्या ने अस्यन्त स्नेहपूर्घक इस कन्या कां ताल्नन- 
पालन करिया । “निस दिनसे उस शिशुकाधर मेँ प्रवेश हुआ, उस दिन से सम्या 
की सम्पत्ति बड़ी तेजी के साय घद्ने लगी 1 नागम्मा माव भ॑रके लोगों कौ भो 
का तायाथी। स्म यही कहाकस्तेये कि रामय्या के घर नागम्मा आयी, साक्षात 
कक्षमीहीभा गयी दै 1 पृ ३1 क 
“रामय्या ते नागम्मा की धिक्षा-दीक्षा का उचित प्रबन्य॒ कियो 1 वहु इतनी 
तेजी कै साय शिक्षा ग्रहण करती गयी कि उसको यसाधारण मेधा प्र स्वयं उसके 
पिक चक्ति थे । 


१०४ | बालशोरि रेषो फा भौपन्पासिक कृति 


सादहिरेय के साय उते राजनीति ौर धस्व-रस्व की शिदापीदी गवी ॥ 
¶०३९। ॥ 
नागमभ्मा फा प्रुमघाम हे विवाह हया, परन्तु वह्‌ शीघ्र ही विधवा हो ममी । 
नोगम्मा का विश्वास घा फि मानव का जीवन भहत्वपूणं है । जीवन पो ठेते कार्यम 
लगाना चाहिए जिससे समाज गौर देश फा कत्याणं हो । नागम्मा मे सर्वप्रयम भपने 
गाव मे शनेक प्रकार फे मुघार पिये । ग्रामवासियों मे संगठन पैदा किया, उन्द भाल- 
रा के सिए आवश्यकः रूप से प्रशिित क्रिया । नागसम्माफा अपने पूरे लाके के 
नर-नारियों पर गहरा भ्रमाव पदा 1 वे उसे अपना नेता ही मानने सगे 1 

नागम्मा के ण्य, साहस, विवेक भौर सेनाभाव कां समाचार राजां नलगाम 
तके पटहैचा । राजा ते नागम्मा को सम्मानपूर्वक अपने दरवार में बुलाया } एक "वार 
शिकार के समय भी नागम्मा नेषघनेजंगलमे राजा फे सम्मान मौर विधामकी 
श्यवस्याकी थी) इसका प्रभावभी राजापरथादही। 

लागम्मा ने ्रह्मनापद्‌ (मंत्री) की दुरभि सन्धि गौर कपट भावनासे पजा 
नलगामं को सावधान प्रिया 1 राजा के सौततेले भाष्यं को मंध्री ने भडुकाया था गौर 
नलमाम राजा कौ हत्या फराना घाहता या । 

नागम्मा कौ सलाह पर राजा नलगाम ने ब्रह्मनायब्‌, को राजदरोदी ˆ भोपित 
किया । ब्रह्यनायड्‌ तुरन्त अपने भित्र सहिते माचर्ला मे वस गया 1 ति 

अब नागम्मारे हाथमे राज्य कापूरा शासन भा गया। राजा भी उस पर 
पूणं विश्वास करे निरिचन्त रहने लगे । गुवकुट-युदध मे भी अपने राजा को विजय । 
भ्राप्त राके ब्रह्मनायड्‌ मीर उसफे सभी साधिरयो को कात वपं का वनवासं दिलाया 1 
नागिम्मा ने इसमे दूटनीति से काम लियाया)। 

वनवास~काल पूरा होने पर दोनों पक्षो भै भयंकर मुद्ध हा । अन्ततः राजा “ 
गेललयाम ओर नागम्मां की पराजय हई 1 चागम्माक्षमा याचनापूर्वक संन्धास लेकर 


चली गयी 1 ¢ { 
निष्कर्षतः नागस्मा का चरित्र अलयन्त विकाचशील रहा 1 उसने सदा सयका 
हिव किया, राजनीति के चक्कर मं माने पर स्वार्थ ओर अर्ंकार ने उपि पेर सिमः 1 
उसने नैतिक एवं न्याथिक स्तर पर भ) अपराध क्रिये । परन्तु वह॒ अन्ततः वीसागना 
है, स्वा्भिमानिनी है मौर स्वयं की भूलों पर पछठताती भी है 1 
लायम्मा के ये वाक्य उसके शौर्यं ओर स्वराभिमान के ज्वलन्त उदाहरण ह-- 
भमहामंत्री ! आप गुद्धभूमि म भावुकता को स्थान देर्टेदह। यहां पर वीरता 
का प्रदर्शन करना है \ थव विलम्ब न कीजिये 1 थापके साय युद्ध कस्ते हृएु म मयु 
को भ्राप्ठ हो जाऊंगी, तो मृन्ने वीर स्वगं मिलेगा । यदि आपको सकू 
तो दतिहास मे भेरा नाम शाश्वत्‌ खूप दे वना. रहेगा 1 इसलिए दोनो द्यं से मेय 
मा] पृण १६०1 , 
९ ( कथानक, चरिवि-चिव्रण एवं उदैश्य के सुन्दर निर्वाह मे यह 
उपच्यषस सफल है । प्रायः हमारे जीवन की भूतं हमे अन्ततः स्वयं पर्‌ सोचने भीर. 


सम्दलने पर विवश करती है 1 | ॥ 6 °| [1 ८ 3 


तेलक -~वरिचये 
जन्म्‌<--१५-१२-१४२५ [ उत्तर प्रदेश, 


~ कषा र) हमं्स्नहिनदी, संस्कृत], शस्व, 


7 पौ० एचर डी°, डी° निद्‌ । 


1 अध्यापन : गत ३५ वर्पो मेंबौ° एन त्तथा 
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एम० ए० एवं शोध कार्योकौो 
पाया या निदेरित किया। 
निदेशन : ३५ शोधाधियों मे आपके निर्देशन 
मं पी एच डो० उपाधि 
प्राप्त को। 
गरतर° चर्पोसेदक्षिणभारतमे- 
हिन्दी सेवा में रत द° भाग हिन्दी 
प्रचार सभा, मद्रास कैस्नातकोत्तर 
अध्ययन एवं शोध सस्थान के 
प्रो° एवं अध्यक्ष पद से सेवा 
निवृत्त (१५-१२-१६०५) । 
सम्प्रति : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 
दिल्ली से स्वीकृत बृहत्‌ शोध 
परियोजना में एकाकी एवं प्रम 
शोधक [ मद्रास विश्वविधालय 


से सम्बद्ध ] 
प्रकाशित प्रमुख रचनाएं 
कविवर बनारसी दाम -शोध प्रबन्ध 
तप्त लहर --स्व काव्य संकलन 
उपन्यास सिदधान्त ओर संरचना --समीक्षा 
विहारी --समोक्ना 
जनमानस --स्व कान्य संकलन 
साहित्यिक अनुसन्धान के जयाम शोध 
साहित्यालोचन के सिद्धान्त --समीक्षा 
साक्षात्कार --श्व काव्य मुंकलन 


(10 तततत 


{1111 


